











ज्ः में छुणित बा निन्दित हो जाने पर भी सवेत्र निन्दित वा छस्ित नहीं 
हो सकता कि जेसे मनुष्य स्त्री पुरुषों का मेशन विशेष लज्जास्पद हो जाने 
घर भी पशु पक्ची क्वोट पतड् स्थाबर बृक्षादि तथा पुष्पादि में होने बाला 
जैन [ कि जो उन २ की उत्पत्ति का मूल कारण है ] लज्जास्पद नहों है। 
इसो के अनुसार जब लौकिक पदार्थों के ही सब मलादि घणित नहीं हैं। 
तब देवता का मल भस्स अपविन्र केसे होगा?। क्या गोस्वामों भगवदू सूक्ति 
के स्वान कराये जल [ चरणाझत ] में मनुष्य के स्नान जल कीसी भावना 
कभी करते हैं?। यदि बैसो भावना करेंगे तो चरणास्त को परमपावन साल 
कर कदापि आचमन नहीं कर रुकेंगे क्योंकि बैती भाजना से चरणासल में 
अऋणा वा अपवित्र वासना होजायगी। तब इसी के अनुसार महा पवित्र 
सवंजगत्पापवन प्रत्यक्ष अग्नि देवता के भस्म रूप मल में भो बैसी निकृष्ट भाव 
ना नहीं करनी चाहिये । सुबणे पवित्र च्स्तु है इसो कारणा सुबसे का मल 
भी पवित्र है खुबणें के मल को कोई भी मनुष्यादि के जशुट्ट मलवत्‌ छुणित 
नहीं मानता परन्तु शास्त्रानुकूल सनुष्य शरीर अपवित्र तथा अशुद् है इस से 
अनुष्य का मल सूत्रादि पवित्र है। और अ्रप्नि देवता महापद्िित्र हैं इसोसे 
उस का मल भस्म भो शत्यन्त शुंद्र वस्तु है। सारांश यह है कि सल वा पु- 
रीषादि शब्दों का अर्थ वास्तव में बुरा नहीं किन्तु मनुष्यादि खास २ व्य- 
क्तियों के बुरे होने से सन २ के मलादि बुरे हैं और अग्नि आदि दिव्य श- 
क्तियों के मलादि भी शुट्ट हैं| अब आशा है कि हमारे पाठक तथा गोस्वानी 
जी इतने लेख से भस्मको पवित्र और अपने आउ्येप का सच्चा समाधान देख 
चुन कर सन्तृष्ट हो जावेंगे और आशा है कि आगे को कानभो न हिलावेंगे ॥ 
अब यहां तक स्मात्ते घ्॒मे पुस्तक के प्रथमाध्याय की मीमांसा वा खणडन 
होगया । इस से आगे ८॥ साढ़े आठ पृष्ठों में गोस्वामीने मनुस्सृति के परस्पर 
विरोध दिखा के सस का खणडन किया है और यह स्ान लिया है कि सबे 
शिरोमणि एक सानवंघसंशास्त्र का खयडन हो जाने पर सभो शास्त्रों का 
खण्डन होगेया मान लिया जायगा। सो आगे उनके लेख को अक्षरशः लिख 
कर क्रमशः समाधान करेंगे सो देखिये । 

गोस्वा०-अब “मजुस्ख्ति का परस्पर विरोध यहां दिखाया जाता है 
( प्रथमाध्यायः ) 

उद्दववहास्मनश्रैव मन:सद्सदात्मकम्‌। 
मनसश्लाप्यहडकार० ॥ १४ ४ 











< ले परमात्मा से सन की सृष्टि को और सन से शहंकार 
_| को उत्पन्न किया । क्‍या परमात्मा स्वयं सन को नहीं उत्पल् कर सकता 
आ?। जो ब्रह्म जी ने परमात्मा से मन उत्पन्न किया !। सन से अहंकार 
किया !। यहां तो सन से अहंकार किया लिखा हैं। और इसो अध्याय में 
3४ के झ्लोक में लिखा है कि- 

मनःसृष्टिंविकुरुतेचोद्यमानंसिसुक्षया ॥ 
आकाशांजायतेतस्मात्‌ ॥ 

अधे-सृष्टि से प्रेरित सन सृष्टि करता है। मन से आकाश उत्पत्न होता 
है । कहीं सन से अहंकार की उत्पत्ति लिखी है और कहीं जाकाश की ॥ 
समाधान-किसी खास ग्रन्थ में नहीं किन्तु प्रायः ग्रन्थों में ऐसी अनेक 
शट््टा सनुष्यों को अपनी २ अल्पच्चषता से और ग्रन्थों की व्यवस्था लगाने 
समसमने की शक्ति न होने से छुआ करती हैं सो यह दोष गोस्वामी आदि 
अदूरदर्शों बा पक्षपातग्रस्त मनुष्यों का है किन्तु घने के तत्त्वदरर्शी दीघे- 
दर्शां सृक्मदर्शो सनु आदि सह्षियों का दोष नहीं है। यदि गोस्वामी 
आदि लोग यह भी शोचलेते कि हमारी अपेक्षा मनुस्मति आदि घ्ेशास्तरों 
के निसोता लोगों का पाणिहत्य सहस्त्रों गुणा हम से अधिक बढ़ा चढ़ा है कि 
जो उन के निर्मित ग्रन्‍्थों से विद्वानों को प्रतीत हो रहा है । क्या मधुसूदन 
शो० को सनुस्म॒ति जैसे घसंशासत्र के बनाने की शक्ति है? यदि शक्ति नहीं 
है तब भनुस्सति के परस्पर विरोध दिखा कर खणडन॑ के लिये उद्यत होना 
ऐसा ही है कि जैसे किसी की निगाह [ दृष्टि ] में फरक पड़जाने से उसको 
सब पदाथे धुंघले कुरूप दीखने लगें तब वह कहता है कि सभी का रूप 
बिगड़ गया सब खराब हो गये । बा घूली तथा बादलों के बीच में छाजाने 
से सूयेनारायण का प्रकाश वा लेज जिस को आखों तक साज्ञात्‌ नहीं पहुं- 
चता किन्‍्तु छाया हो जाती है बह कहता मानता है कि सूर्य का प्रफाश 
जा तेज सन्‍्द हो गया। सो क्या कोई विचारशील पुरुष भी मान लेगा ? 
कि सूये का तेज कभी मसन्द्‌ हो जाता है । इसी के अनुसार गोस्वामी को 
अपनी कम अकलो से वा पक्षपात के कारण घर्ंशासत्रों का महत्त्व नहीं 
सूकता तो क्या सानलें कि स्सलि घसंशास्त्रों का खशडन हो गया। 
अस्तु-मनुजी ने ४० ९ के १४ वें श्लोक में मन से अहंकार क्ती उत्पक्ति 
लिखी और श्लोक ७३ में सन से आकाश को उत्पत्ति लिखी सो ये दोनों 











.' परस्पर विरुद्ध फ्यों हैं? यह गोस्वामी को खोल कर साफ २ लिरूना 
चा। क्या एक कारण से कई काये पेदा नहीं हो सकते! क्या एक एथिबो 
से अनेक प्रकार के परस्पर विरुद्ठ वृक्ष बनस्पत्यादि बराबर पैदा नहीं होते? 
यदि होते हैं तो सन से दो पदार्थों को उत्पत्ति दीखने से क्‍यों घबरा गये? | 
और गोस्वामी जी क्‍या ही विलक्षणा सके करले हैं पाठक देख्ये “ क्या पर- 
मात्सा स्वयं भन नहीं उत्पल्त कर सकता था? जो ब्रक््या जो ने परमात्मा से 
सन उत्पल्र किया ! ” हम पूछते हैं कि कया परमात्मा आप को उत्पन्र नहीं 
कर सकता था ? कि जो आप के माता पिता ने आप को उत्पन्न किया ?॥ 
सनुष्प सृष्टि के अनेक पदार्थ भोजन दस्थादि जिनको. सनुष्ण लोग बनाया 
करते हैं परमात्मा उन सब को क्‍यों नहीं बना सकता ? यद्द बात पहिले 
गोस्वामी जी बतायथें। जो अनेक ब्््माणड्टों को उत्पत्तिस्थितिप्रलय का भार 
अपने पर लिये हुए है क्या उसके लिये छोटे २ काम कर सकने कठिन हैं ?। 
इसका उत्तर गोस्वामी कुछ नहों दे सकते | और वेदोक्त सनातन घ्म के सि- 
ड्वा्तानुखार तो उत्तर यह है कि परमात्मा ही उन २कासों को मित्ञ २ नाल 
रूपों में प्रकट होता हुआ करता है। इसो के अनुसार अर्या नाम रूपसे 
परमात्मा हो सन आदि को सृष्टि करता है। जेसे ए्थिबों के किसी बिकार 
से जब कोई काये होता है तो उस पर यह भो कह सकते हैं कि खमुक नाम 
रूपमें आई एथिवोसे अमुक पदाये पैदा हुआ । इसोके श्नुसार सत्र जानों। 
गोस्वामी-इस (१) श्रध्याय के ५८ झोक में लिखा है- 

ज्योतिषश्वविकुर्बाणादापोरसगुणा:स्टृता: । 
अर्थः--विकुर्भाण तेज से, रस गुणा वाले जल, उत्पलर हुए । और इसी 
अध्याय के ८ बे जोक में लिखा है ( क्रपएवससजांदौं ) जथे-अपने शरौर से 
सब से पूर्व जल ही खृजा देखिये कहीं कुछ कहीं कुछ ॥ 

समाधान-मनुस्मृति में जो सृष्टि रचना का प्रकार लिखा है वह सब बेद्‌ 
बेदास्तादि का मर्माथगाहन से निकले सारांश को लेकर लिखा गयाहे। चाहे 
यों कहो कि सांख्य और वेदान्त के अविस्द्धांश असली सिद्धान्त का 'ूढ़पशय 
लेकर जैसा श्रीभगवरद्गीं ता में सृष्टि रचनादि विषयों का बणन है वैसा ही 
विचार यहां सजुस्खति में भी जानो | मनुस्सति के अ० १ के पांचवें ज्ञोक में 
डस्तो भद्बा म्रलय को दुशा दिखाई है कि जिस का बणेन ऋग्वेद शष्टक ५। 
० 9 बगे १७ सें- 












नासदासीजोसदासीततदानींनासी द्रजोनोव्योमापरोयत्‌ 
तमआसीत्त मसागूढुमग्रे० इत्यादि ॥ 4 
किन अतिस्यतियों का अभिप्राय यह है कि महाप्रलय के समय न झसत्‌ 
था न सत्‌ था न परमाणु थे न आकाशादि यृक्षम स्थुल भूत थे किन्तु यह सब 
अन्धकार स्वरूप था । प्रत्यक्ष कुछ भी होने योग्य न था उस दुशा को जानने 
का कोई चिह भी नहीं था कि जिस से शनुमान किया जाय किन्तु तक द्वारा 
भी छुछ जाना नहों जा सकता था और सब शोर से सोया हुआ सा होने से 
शब्दादि के द्वारा भी छुछ जानने येग्य नहों था अधांत्‌ प्रलय के सत्य को 
दशा अऋकथनीय है ठस में कुछ फहना बन नहीं सकता। 
पअश्च-इस पर केई संदेह.कर सकता है कि जब सवेधा छज्षेय दशा थी 
से! मनु आदि सदर्षियों ने यह भी क्यों कर जान लिया कि ( आसोदिदंत 
सो भूत: ) यह सब झन्‍्धकारसय था । इत्यादि- 
इस का संक्षेप उत्तर यह है कि--येग सृत्र सलाधि पाद सु० ४२ पर 
उपासभाष्यम्‌- 
यदा पुनः शब्दसंकेतस्मुतिपरिशुद्टी श्रुतानुमानज्ञान- 
विकल्पशून्यायां समाधिप्रज्ञायां स्वरुपमात्रेणावस्थितो5- 
थस्तत्स्वरूपाकारमाजतययैवाबच्छिद्यते सा च निर्वितकों 
समापत्तिस्तत्परं प्रत्यक्षम्‌ ।तच्चु शुतानुमानयोबीजम्‌। ततः 
आुलानुमाने प्रभवत: । नच श्ुतानुमानज्ञानसहभूत॑ तदृशनम्‌ ॥ 
भा०--जब कि शब्द के संकेत ( कि शुक्र बाच्य बस्‍्तु का बाचक यह 
शब्द हैं) का स्मरण नल रहने पर शब्द म्साण और अनुमान प्रमाण के ज्ञात के 
विकल्‍प [गौः यह श्‌-आौ, खिसगे कूप शब्द, गौः ऐसा हो झथे नाम वाच्य और 
गौ: ऐसा हो ज्ञानहै । से यद् प्रत्येक गौ आदि, शब्द, अथे, ज्ञान इन तीन | 
इशा में दिकल्पितहै] से शून्य समाधिरूप बुद्धिमें अपने स्वरूपसात्र से अवस्थित 
गौ जादि छाच्याथ वस्तु उस अपने स्वरूप के आकार मात्र भाव से ही शब- 
ऑिछल नान एंथक साक्षात्‌ प्रतीत होता-इस का नाम निर्वितकों ,समापत्ति | 
| है। यही पर लाल अन्तिम सीमा का प्रत्यक्ष है।ज्र्यांत्‌ सर्वोपरि प्रत्यक्ष नाम 
। साक्षात्कार होने की सीमा यही है। इस लिये यही साज्ञात्कार प्रत्यक्ष 
५ 3४+४४५०६७०-अध्मधट 3ै2020020%फ कलश शटकर का आजम 2 न 































बेदादि शब्दप्माण और अनुमान प्रमाण का घीज नाससूल कारण है * 
जनिर्वितकांसभापत्ति से वेदादि शब्द प्रभाण और अनुभान उत्पत्, होते, हैं 
क्योंकि शब्द और ,अनुजान का ज्ञान उस साक्षात्कार रूप प्रत्यक्षोके साथ,में | 
नहीं रहता है। शरथबा यों कहो कि श्रीजरूप से रहता है अभिप्राय यह | 
ज़िकला कि सगोरम्भ में यहो साक्षात्कारजलो योगजुद्धि ऋत्ला नासरूप वाले 
परमात्मा में ढोती है इधो से बेदादि प्रकट होते हैं । इसो योग बुद्धि णे 
सहर्षियों ने सूक्म परोक्ष विषयों को साक्षात्‌ जाम २ कर दुशेवशाज््र तथा 
क्षनु आदि घमेशाख और इतिहास पुराणादि बनाये हैं, इसलिये मलय दशा 
लोकसिद्ठु प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अवश्य लज्ञेय है, पर योग बल से उस्त की 
यथार्थ हालत सहषि लोग जान लेते थे मनु जी ने पांचवें ज्लोक से प्रलय की 
हालत कह कर ६ | 9 झोकों में परमात्म; का साकार प्रादुभोव दिखाया है। 
यहां तक घद्वेत है इस से ज्ञागे द्वेत का आरम्भ होता है ।यह प्रव्यल चराचरं 
सब्र संसार स्त्री पुरुष दो भाग में स्वेत्र ही जिभक्त दीखता है। सद्ाप्रप के 
पद्यात होने बाली सृष्टि में माया वा प्रकृति नामज्ञ ट्रैत कल्पना का आरम्भ 
भनु जो ने झ० ९ के आठवें श्लोक से अप्‌ शब्द द्वारा हो किया है बढ द्वित 
कल्पना वास्तव में खत्री से ही आरम्भ होती है इसी कारवा रुहदुरक्यक श्ुलि्ें- 
तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत्‌ । 
ब्रह्मादि नाम रूप से सगगाटम्भ से प्रकट दुजा परमात्म। प्रथम एक्काक्षी 
आदत था उच्त झट्टीत दशा में रमज सूद कर सका इसी कारण अब भो कोई 
अक्लेला पुरुष विना स्त्री के रखत नहों कर तकता। सो स्वाभाजिक् रमण की 
इच्छा [ जिस को झन्य शब्दों से सृष्टि करने को इच्छः भो कह सकते हैं ] 
हुई । सृष्टि के आरम्भ में दिव्य देदघारो प्रजापति परणात्ता में जो २ वृत्य 
जैसा २ होता है बह्ी नियम जागे २ भनुष्यादि प्राणियों में चला करता है। 
इस का असली देतु यद है कि जो गुण किसी बढ़े कारज बस्तु में जैसा २ 
होता है बह वैसा २ ही उस के छोट २ का्योंशों में भी आया करता है। 
समष्टिरूप प्रथिवी वष्त्थमें जो गुस हैं बेही उस के काये घढ पटादि पद॒षों 
में भो दीखते हैं। महान्‌ प्रज्बलित ऊ्प्नि पुश्न में जो बड़ा प्रक्ाश तथा बड़ी | 
जर्मो है वैसे हो अप्नि की दोटो २चितगारियों में भो झत्प प्रकाश और गर्णी | 
जिद्यन ।इसीके अनुसार देवीशक्ति रूप प्रकृति दा गायारूप स्त्री के बिना | 
पज्रापति परमात्ला जैंसे रम० लहीं कर॒पऊा देते दो उसे जंघछप जीव चुरुष 
«»८_...++34+००००००० कह 








इढ्ई आार्मणासवेस्व- 





अनुष्यादि भी मायोशरूप अपनी २सजातोय ख्री के दिना श्र भी रसण नहीं 
कर सकते और द्वितोय स्त्री की इच्छा करतेहें । पाठक महाशय लोग यह न 
ससफिये कि सम्पादुक प्रकरणा को भूल कर कुछ और ही व्याख्यान लिखने लगे 
किन्तु हमने यह ऊपर का जिचार सनु जो का वेदानुकूल गूढाशय दिखाने 
के लिये लिखा तथा दिखाया है। अभिप्राय यह है कि आ० ९ के प्वें ज्लोक में 
कारण रूप जल तत्त्व को सृष्टि मनु जो ने कही है। और ( तासबीजमबास- 
जत्‌ ) इस बाक्य से यह दिखाया है कि उस्त सृक्ष्म कारण रूप जल तत्त्व [जो 
ली शक्ति प्रधान था ] में चेतन पुरुष शक्ति का अंश रूप वीज बोया । तब 
स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि जेसे आरम्भ में चली बैसे हो अब भी सर्वत्र यही 
सृष्टि का क्रम चलता है। जहां संकल्प सात्र से सानसी सृष्टि में सन्तानादि 
होते हैं वहां भी सूदम कारण रूप स्त्री पुरुष का संयोग अपेक्षित है। यह 
नियम है कि जिस आधार में वीज वोया जाय बह्दी स्त्री है क्योंकि (जेत्रभला- 
स्फतानारी ) भनु जी कहते हैं कि जो बीज बोने उगने के लिये खेत रूप है 
बह्दी सनी जौर ( बीजभतःस्सतः्पुमान्‌ ) जो बीज नाम रूप अंश है बही 
पुरूष हैं। इसो नियम के अनुसार जिस सृद्म अपतत्त्व में बीज बोया गया 
वह अप्‌ सृक्म स्त्री तत्त्व सिद्ध है और जो बीज था उस का पुरुषांश होना 
सिद्दु है। खेती में भी खेत रूप एथियी ख्री और अज् के दासे पुरुषांश रूप 
बीज है | ऐसा ही सर्वत्र जानो । संसार भर की सभी प्रकार की सूह्म स्थूल 
खी शक्ति जलतक्त्व प्रधान होने से ही पुरुष की अपेक्षा कोमल होती है। 
और पुरूुषांश सत्र शाश्नि तत्त्व प्रधान होने से कटोर होताहै। इसी विचार 
को सन में रख के चाणक्य में यह कहा है कि- 
चृतकुम्भसमानारी तप्ताह॒गारसमःपुमान्‌ । 

आारांश यह निकला कि भनुस्स॒ति के झ० १ झोक प्वें (अपएव्ससजांदौं) 
में झप्‌ शब्द का ऊये यह जल नहों है कि जिस को लोक में जल कहते मानते 
हैं किन्तु वहां अप जब्द से सृदम कारण रूप जल अपेक्षित है और मनु अ० 
३ के 3८ थें ज्लोक-- 2 ॥ 

ज्योतिषश्चविकुर्बाणादापोरसगुणा:स्मृता: | 

में इसी प्रत्यक्ष स्पूल जल की उत्पत्ति दिखायी है इस कारण मनु जी के 

अमेशास्त्र में लेशभात्र भो परस्पर विरोध नहीं है । गोस्वामी जी ने घमसशास्त्रों 











. बेदालुकूल गूढ़ अभिप्राय नहों समफा इस से यह उन की समर का हो 
ही दोष है ॥ आगे-- 

गोस्वा०-लोक/नांतुविद्‌दृध्यथें मुखबाहूरूपादत: । 
ब्राह्मणंक्षत्रियंवेश्यं शूद्रंचनिरवत्तेयत्‌ ॥ भनु० ऋ० ९ छोक ३९ 
अधे-लोकों को दृद्धि के अर्थ मुख, बाहु, ऊरु, पाद से ब्राहमणा, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्रों को उत्पन्न क्रिया यहां तो ब्रह्मा के मुख, बाहू,करू, पादों से चा- 
लुवगये की सृष्टि लिखो है। और आगे इसी अध्याय के ३३ झोक में लिखाहै- 
तंमांबित्तास्यसवस्य स्ष्टाराद्रजसत्तमाः ! ॥ 
अथे विराट से उत्पल इस सब जगत्‌ का स्त्रष्टा तुम मुझे जानो । जो 
शआआह्मकादिक प्रथम हो चुके हैं तब तुम सब के स्त्रष्टा कह्ठां भये और जो तुस 
ही ने चातुवेण्ये को सृज्ञातो ब्रह्मा के मुख बाहू ऊरू पाद से उत्पन्न होना झसत्यहै । 
समाधान-पूर्वाक्त लेख में असत्य कुछ नहीं है । गोस्वामी को समझ का 
दोष है। वास्तव में ब्राहमणादि सब मनुष्य पद्वाच्य कहाते हैं। और जैसे आाद्स 
से पेदा होने वाले आदमी कहतेहैं बेसे हो मजुसे पेदा होने बाले मनुष्य बा 
सानव कहाते हैं इसी विचार का साधक (मनोजातावजयतौष॒क्च) यह पा- 
'सिनीय व्याकरण का सूत्र है। यदि कोई कहे कि ( ब््मणोंउपत्यं ब्राह्मणः ) 
इस लिवेचन से ब्राक्ष्नण ब्रक्मा के सन्‍्तान कहाते हैं। और महाभारतादि के 
लेखाजुपार ब्राह्मण ही गुण क्ांदि के परिवत्तेन से ज्षत्रियादि पद्वाच्य हो 
गये । और ( ब्राहमणो/स्य मुखभासीत० ) इत्यादि बेद मल्त्र में विराट्‌ पुरूष 
से आह्मणादि की सृष्टि दिखायी है । तो ब्रह्मा, विराट्‌ और सनु तीन से 
ब्राह्मणादि को सृष्टि होने के प्रमाण वेदादि शास्त्रों में हुए तब इन तौन में 
ज्ञ कौन सी बात सत्य मानी जावे? | पाठक महाशय ! शोचिये हमारे गोस्वामी 
तो ब्राह्मखादि को रचना दोही से दिखाते थे परन्तु यहां तीन निकले । 
सो तोल पर भी यह बात निभेर नहीं रहेगी किल्तु इन्हों अ्ुतिस्क्ति पुरा- 
शादि ग्रन्थों से शिव जी, गणेश जी, जगलमाता देवी जी, विष्णु भगवान्‌ और 
सथे नारायण इत्यादि झनेक देवताओं के लिये सृष्टि की रचना, पालन और 
अलय करने के अनेक प्रमाण मिलेंगे। लख तो यह बात और अधिक संदेह 
अस्त होगयी कि अब इस संसार को उत्पत्ति स्थिति प्रलय करत्तों इन सब में 
से किस को माने? । सो यह वात हमारे कहने मात्र से नदीं सान लेनी चा- 











फहिये किन्त्‌ ऋग्वेद्सहितामणछल ९० सू० ९२३ वागस्भृणीसूक्त में 
देवी स्वयं कहती है - 
अहं सुवे पितरमस्यमूर्घन्‌ ॥ 
इस विराट रूप के ऊपरी सूथोभाग में एथिव्यादिस्य चराचर के रक्षक 
पिता नाम छालोक को वा सूयेलोक को मैंने बनाया अर्थात्‌ उत्पलर 
है । इस प्रकार वेदादि के अनेक प्रसाग्नों से देवी का सृष्टिकर्तों होना सिद्ध 
है। तथा ( पितासिलोकस्यचराचरस्य-गोता० ऊझ० १९१ ) इत्यादि अनेक प्र- 
साणों से विष्णुभगवान्‌ का सृष्टिकत्ता होना भी सिद्ध है इस से पूर्वोक्त शंका 
और भी पृष्ट होती है। इस शंका को पृष्ट करदेने से हमारा प्रयोजन यह है 
कि ऐसी शंका गोस्वासी जो ने केवल सनुस्म॒ति को लेकर यद्मपि की है 
तथापि जिन २ पाठक महाशयों को सृष्टि दिषय में अनेक सृष्टिकत्ता होने 
की शंका झब्षतक हुई हो वा आगे होनेवाली हो उन सबके-लिये यही आगे 
किया समाधान पुष्कल समका जावे | हथलिये हम शजर अच्छा युक्तियुक्त 
अमाथान लिखते हैं।इस समाधानमें एकरीलि तो यह है कि व्याकरण न्‍ 
यश्च द्वयो: पष्ठोनिर्दिष्टयो: सम्बन्धे भवति शकक्‍यते स॑ 
तयोरन्यतरेण व्यपदेष्टम्‌। तद्यथा देवदत्तस्य पन्नो देवद- 
क्षाया: पत्र इति ॥ 
भाषायेः-जो पदार्थ दो आदि कहे कारणों से पेंदा होता_है उप् को उन 
कारणों में से चाहे जिस का कार्य कह सकते हैं जिस का कारण कहें वही 
सत्य होगा | और सब का कहें तो भी सत्य होगा । जे यह देवदेत्त को 
पुत्र है ऐसा लो प्रायः कहते ही हैं परन्तु देवदत्त की पत्रोके माता पिलादिः 
अपनी लड़कोका पुत्र,कहलते सानते हैं ये दोनोंडी सत्य हैं। हारे गेोस्वानी 
भी अपने माता थिता दोनों ही के पुत्र सानेजाते हैं। इसी के झनसार काल, | 
के, कत्तों और माया वा प्रकृति आदि अनेक सृष्टि के निभित्तोघांदानादि 
हैं। उन में से जिस से सृष्टि हुईं कहें वह सभी ठीक और सत्य ठहरेगा | 
द्वितीय रीति यह है कि संप्रति दटिशगव्ंमेगट ने रेल तार झादि अनेक 
अदुभुत काम अपने और प्रजा के हिस या झुख के लिये किये हैं और अस्प- 
| ताल म॒द्र्सा स्कूल आदि अनेक काम प्रजा के हिताथे भी किये हैं।बा 














डे 
कही कि राजा ने ये काम किये हैं। अथवा दुभिज्ष से प्रजा के सनुष्यों को 
पी डित होते देख कर किसो २ जिले में दु:खित सनुष्यों को झन्न घनादि कुछ 
दियागया लंब उस काम के कत्ता श़नेक कह्ेजाते हैं कि लाट साहब के डुक्‍्स |. 
थे जो काम हुआ तो उन्हों ने यह अहुत अच्छा काम किया फिर जिन २ 
डुह्लामों के पास हो २ कर बह हुक्म तामोल किया गया वे सभी उस काम 
के कत्ता माने गये । जिलाघोश कलहर भी एक कत्तों उस काम के मानेगये 
फिर आगे २ डिपटी तहपतीलदारादि भी उस के कर्त्ता बने । और विलायत 
बैठी विक्टोरिया महारानी तथा सप्तम ऐडवर्ड भी उस २ कामके कत्तों हुए । 
जैसे ये सब कत्ता ठोक हैं बेंसे ही साक्षात्‌ परमात्मा, ब्रह्माजी, विराट पुरुष, 
तथा सनु आदि जो २ श्रुति स्खृति पुराणादि ग्रन्थों में ब्राह्मणादि सष्टि के 
कत्ते लिखे हैं वे सभी ठोक हैं । क्योंकि जिस की इच्छामात्र वा स्वाभाविक 
ज्ञान बल और क्रियारूप प्रेरणा से ब्रह्मा जी आदि सृष्टि करते हैं वह भी 
सृष्टिकत्तों है और वे ब्रह्मादि तो स्वयं करते हो हैं । घर आदि एक ही 
महकसा में जो २ काम होते हैं तन कामों के कत्ता उस महकमा के सभी 
| लोग माने जाते हैं । ऐसे अनेक दूष्टान्त हैं । 

लघा एक रीति यह भी है के विनौला, कपास, रूई, सृत इन सभी के 
बच्चादि कहे माने जावेंगे। क्‍योंकि विनौले में जो २ अंश थे बेह्दी कपास 
में रुई में सूत में और बच्चों में अपने स्वरूप से ज्यों के त्यों विद्यमान रहते 
हैं जन को सृक्ष्मद्शी परोक्षक तत्त्ववेत्ता लोग सृकरम विचारसे ठीक २ देखते 
जानते हैं । कि एक ही वस्तु के अनेक नामरूप हो जाने पर भी बह बस्तु 
एक ही है। इसो के झनृसःर ब्क््या, घिराट और मनु इन तीनों में कपास, 
रूदे, सुत का सा नास सत्र ही कहने के लिये भेद्‌ है बास्तव में तोनों एक 
ही बस्तु हैं। लब्ष जो कस कपाससे हुआ बही रूददे सृत सभी से हुआ और जो 
रुडे लथा सूत से हुआ वही कपाससे हुआ मानने पढ़ेगा क्योंकि उपमें बह और 
उस में बह दोनों में दोनों विद्यलान हैं इस से दोनों एक ही हैं। इसी के 
अनुसार जहां ज़्ह्म। जो से ब्राहनसादि की सृष्टि कही है बहां बिरादू तथा 
सूनु ज्ञाम रूप में आये ब्रह्मा जी से आ्ाह्मकादि प्रकट हुए ऐसा ही कहना 
भाज्षना ठीक होगा / क्योंकि ( कापोसमुपीतं स्पात॒० ) इत्यादि घर्मशाख 
के बकपों में यही अथे होगा कि सत नाम रूप में आयी कपास का जनेऊ |. 
ब्राह्मण का होना चाहिये । क्योंकि साक्षात्‌ कपास से जनेऊ बन ही नहीं 
सकता । इसी के अनुसार मनु सास रूप में आये ब्क्मता जी ने वा परसात्सा 



































हे ब्राह्मणादि सब संसार को बनाया है। ऐसा सानने से कोई दोष नहीं है। 
गोस्वामी-अहंप्रजा:सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वासुदुश्चरम्‌ ।, 
पंतीनूप्रजानामंसुज महर्षोनादितोद्श ४ 
मरीचिमंत्रयडंगिरसौ पुलस्त्य॑पुलहंक्रतुम्‌ । 
प्रचेतसंवसिष्ठंच भुगुंनारद्मेबच् ॥ मनु०अ०१३४३५ ॥ 
अरथ-मैंने प्रजा को सृजने की इच्छा कर दुल्लर तप कर, प्रजा के पति 
दुश महर्षियों को आदि में उत्पत्न किया मरीचि, अत्रि, अद्भिरा, पुलसत्य, 
पुलह. ऋतु, प्रचेतस, वसिध्ठ, भूगु और नारद । सनने दशो सहर्षियों को अपना 
पुत्र लिखा है। यह मनु का वचन वेद विरुद्ध है । देखिये ऋग्वेद मण्डल ९ 
सूक्त ६४ में भूगु को बरुणा का पुत्र लिखा है । 

अजुरजेद्‌ में भी शतप्थ अ्राहमणा ११ काणढ़ ३-प्रपा० ४ ज्राहमणा कं? १में 
“भूगुह वै वारुणिवंरुणं वितरं विद्ययापतिमेने” 
अथं-बरुणा के पुत्र भूगु ने अपने पिता को विद्या से अतिमान किया। 
यहां भो भूगु को वरुण का पुत्र लिखा है । इन दो बचनों से यह मनुस्ख॒ति 
४ वचन विरुद्ध है ॥ 

सम्राधान-वेद से मनुस्मति का कुछ भी विरोध नहों है। सत्य बात तो 
यही है कि सनुस्सतिकों सर्वोपरि प्रशंसा इसी लिये है कि अन्य सब स्खलियों 
की अपेक्षा सनुस्छति ही सर्वोपरि बेदाजुकूल है- 

बेदा्थोपनिबल्धृत्वात्पाधान्यंहिमनो:स्मृतम्‌ । 
अथांत सजु के शास्त्र के प्रधान होने में बद्‌ के अर्थ का उस में सहयोग 
झ्ोना हो मूल कारक है । हल कई अवसरों पर लिख चुके हैं कि वेद का 
जम्भीर आशय जानने के लिये सनुष्यको प्रथम कुछ विचार करलेना चाहिये । 
अधोत्‌ अध्यात्म, आधिदेविक, आधिभौतिक इन तीन अंशों को लेकर 
बेदादि शास्त्रों की प्रवृत्ति है । कमेकाणड वेद्‌ भाग में आधिदेविक प्रधान है 
अर्थात्‌ आधिदेविक अंश को लेकर वेद विशेष कर चलता है। जो पदाये 
जिस २ नाम रूप का अध्यात्म में है बही वैसा ही आधिदेविक में और वह 
बैसा ही आधिभौतिक में भो है। जैंसे शतपथ म्रुति में (वागत्रिः) अध्यात्म 
भें बाणी अत्रि ऋषि है | श्ाधिदेविक में सप्त ऋषियों के सात लारागश हैं । 
"जऔौर आधिभौतिक सप्तऋषि प्रत्येक कल्प में मनु जो से प्रकट होते हैं । 
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कोई २ लोग यह भो प्रश्ञ करते हैं कि जब विलियुक्त कमे के साथ सम" 
न्त्रा् संचटित होने का लियस है तो (शज्रोदेवी०) मन्त्र में शनेश्वर ग्रह का झुधे 
नहीं घटता तो स्सृतियों में उस का विनियोग»शनैश्वर में क्‍यों किया गयाहै?। 
इस का सन्‍्त्राथे हस यहां न लिख कर वेद के सूक्ष्म गंभोर अभिप्राय को ले- 
कर संक्षेप से सत्य २ समाधाज़ लिखें देते हैं। आशा है कि आयेसमाजी आदि 
कुतक्षियों को जवाब देने के लिये पाठकों को पूणे सहायता सिलेगी। सो 
संक्षेप समाधान यह है कि ( तिस्त्रएव देवता इति नेरुक्ताः ) अग्नि बायु झा- 
दित्य, ये तीन ही वेदोक्त देवता हैं। इन्हो को प्रकारान्तर से श्रहरा, विष्णु 
महेश, नाम रूपों से भो कहा माना जाता है। सों अचक््मारध भर को भू, भुव+ 
स्व, इन तीन भागों में विभक्त मानकर एक ३२ के साथ जो २ देवला सम्बद्भ 
है उस २ को उस २ अग्नि आदि के नास से सन्तव्य समकरिये । इस प्रकार 
अग्नि, बाय, आदित्य, ये तीनों देवताओं की कोटि समको अर्थात्‌ एथिकी, 
वा भूलोक सम्बन्धी प्रत्यक्ष परोक्ष, वा सृक्ष्म स्थुल अधिष्ठानों के अधिष्ठाता 
सब देवता अग्नि कोटि में होने से अग्नि कहावेंगे। इसी प्रकार भुवर्लोक वा 
अन्तरिक्ष सम्बन्धी सब देवता वायु पद्वाच्य और स्वलोक वा झुलोक सम्ब- 
न्‍थी सब आदित्यपद्वाच्य जानो । इस रीति से ग्रह, नक्षत्र, और चन्द्रमादि 
अन्तरिक्ष लोकस्य प्रायः अपतसश्व प्रधान हैं । इसी कारण चन्द्रमादि में शीत- 
लता विश्वेष है। इसी लिये वेद्‌ में यह स्पष्टलया लिखा गया है कि- 
चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसः 
अन्‍्द्रमा गन्‍्यवे पुरुष और नक्षत्र उस को अप्सरा नास स्त्रियां हैं । क्योंकि 
सजातोय हो स्त्री पुरूष हो सकते हैं, किन्तु विजातोय में रहो पुरुष भाज 
संघटित नहों हो सकता कि जैसे मनुष्य को स्त्री भनुष्य हो होती है, पशु 
चक्ष्यादि नहीं + इस से चन्द्रमा और नक्षत्रादिका जलतस्थ प्रधान होना अ- 
नेक युक्ति प्रमाणों से सिद्ध है । इसी कारण शनेश्षर नामक तारा जलतत्त्व प्रधान 
होने से अप शब्द के ट्रारा ( शक्नोदेवी० ) मन्त्र में शनेञ्षर का ग्रहण आचा- 
_ याँ, था ऋषियों ने माना है ' शनेझ्र का अप्‌ तस्‍्व प्रधान होने से ही सन्‍्द 
जाम है, क्योंकि लेजस वस्तुओं को अपेक्षा जल में स्थाभाविक मन्दता होती 
! है स्त्री पुरूष का एक लक्षण सूच्छदरर्शी लोग यह भी मानते हैं कि जगत में 
जो भोक्त शक्ति है बह पुरुष, और भोग्य शक्तिस्त्री है ।सो जहां से झ्त्रो पुरुष 
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की द्वैत कल्पला का आरम्भ होता है, वहां से भोग्य भोक्ता चलते हैं। जैसे 
आया वा प्रकृति स्त्री भोग्य, और पुरुष भोक्ता है। खाना, पीना, भोजन, ये 
सब सामान्याथे को लेकर एक दी हैं। तदनुसार (आपो भवन्‍्तु पीतये०) का 
भतलब यह होगा कि तेजस भोक्ता देवों के लिये शनेश्षर नाम रूप वाला 
जल सक्त्व पीने नाम भोगने के अथ्थे हैं, वा हों । जथात्‌ स्वभाव से ही सू्योदि 
सैजसग्रह चन्द्रमादि आप्प ग्रहों को पोते नामत्भोगते हैं। चन्द्रमादिस्य अ- 
झत को अन्य देवता लोग पीते नाम भोगते हैं यह वात बेद सें स्पष्ट रूप से 
मिलती है। इस प्रकार जल देवता बाले (शज्जोदेवी०) मन्त्र में शनेश्वर ग्रह 
का अंधे होना यक्ति प्रमाण दोनों से सिद्ठ है। 

इुसी के अनसार ( ददुब॒ध्यस्वाग्ने० ) इत्यादि भन्‍्त्र बुध आदि ग्रहों के 
अतिपादक साने जावेंगे । यदि यह शंका हो कि ग्रह नक्षत्रों को अभी तुम 
जे जलतत्त्व प्रधान लिखा तब बुघ ग्रह का वशणंन अग्नि देवता के नास से 
क्योंकर ठीक है ? लो उत्तर यह होगा कि जैसे एथियो में से निकलने वाले 
रभी पदार्थ एथिवो तत्त्व प्रधान हैं, यह औत्सशिक सामान्य नियस है पर- 
कतु नेयाथिकादि लोगों ने सवण को निर्विकल्प आग्नेय तेजस भाना है यह 
सामान्‍य उत्सगे नियम का शपवाद है। तब अग्नि पद से बेद सें खुबणे का 
बख्तन जैसे आ सकता है, बैसे ही ग्रह, नक्षत्रादि अन्तरिक्षस्य लोकों के सामान्य 
कर जलतस्त्व प्रधान होने पर भी कोई २ बुध आदि ग्रह अग्नि आदि तक्त्व 
प्रधान हैं यह भी झपवाद है और अपबाद्‌ स्वांश में ही बाथक होने से अन्य 
ञु सामान्य नियम ही ठीक साना जाता है। इस लिये कोड दोष नहीं आता 
है। बेदाथे समकने के लिये ऋषि आधार्यों के सृत््म गढ़ विचारों का ध्यान 


रखना चाहिये 0 
इस से आगे वे० प्र० के उस अड्क में कोदे शास्त्रोय विषय नहीं था। 


गाली गफ्तादि कठोर बाद का उत्तर देना हमारा कास नहों है। 

आ० समाजी लोग भी सभी हठी तथा सिश्याप्रिय नहीं हैं, किन्त अनेक 
लोग बे० प्र० के निष्या गपोड़ों को बेसा द्वी जानते सानते हैं । परन्तु आ० 
खमाज में मूखे सण्डली बहुत है, उस में तु० रा० का नगद नारायण संबन्धी 
झुख्य उद्देश्य सिद्ठ होता जाता है। और हमारा असली उद्देश भी ( कि हम 
निष्पक्ष रहते हुए वेदादि शास्त्रों का सत्य सनातन गंभीर गौरव बढुंक सि- 
ड्वान्त जगत्‌ में प्रकाशित करदें) क्रमशः सिद्द दो रहा है। जब हम सभी अंशों 


















्ेाआअइकइअआअईडडअअअअं क अचल च >> « 
वेद्मकाश का खणडन ॥ ६ क्‍ 
“एण--77++-+++55 
में युक्ति प्रमाण सिद्ध सत्य सिद्धान्त लिख देते हैं तब भी बे० प्र० के अनचर 
बु? ला? आदि लोग (जा परीक्षित्‌ गढ़ आदि में अपने मूर्ख यजमानों के यहां 
सलत्यनारायण कथादि बांचते आद्वादि भो करते कराते हैं ) इधर आा० समा- 
ज में भी स्वार्थ सिद्धि के लिये एक टांग अढ़ाते ही हैं। उन लोगों का वि- 
चार तो यह है कि हमे कुछ कद्टना लिखना चाहिये कि जिल से कोई यह न 
ससके कि चुप हो गये । 
इसने स्त्रियों के वेदाघिकार पर शास्त्रानुकूल सिद्धान्त की बात लिख दी 
थी कि स्त्री को वेदाधिकार नहीं, इस अभिप्राय वाले शास्त्रों का आशय यह 
है कि द्विज पुरुषों को जेसे उपनयन संस्कार करके गुरु कुल बास करते हुए 
बेद पढ़ने का अधिकार नियत किया है वैसे स्त्रियों को नहीं है। न यज्ञोप- 
बोल का विधान है और न पति से भिज, अन्य फोदे भी पुरुष स्त्रियों का गुरु, 
बा अध्यापक हो सकता है ( इसो लिये 'पतिरेको गुरुः स््रौणाम्‌') यह सबे 
शास्त्र सम्मत अटल सिद्धान्त है । 
इसी से वैष्णव सम्प्रदायादि के कोई २ लोग जो अनन्‍्पों को स्त्रियों को 
चेजी बनाते तथा स्वयं गुरू बनते हैं, यह रीति भी वेदादि शास्त्र से विरुद्ध 
और छृम्रास्पद्‌ त्याज्य है। वाल्यावस्या में कन्या को पिता कुछ उपयोगी 
विषय पढ़ा सकता है । विवाह संस्कार स्त्रियों को छ्विजत्व संपादून कराने 
बाला है, उस के बाद्‌ में पति जो चाह्ले तो स्वयं अपनी पत्नी को पढ़ा सकता 
है, परन्तु वेद का बह अंश द्विज स्त्री को यज्ञ में सम्मिलित होने को दशा में 
पढ़ा सकता है कि जो पत्रो को पढ़ने के लिये कहा है| अ्रधांत्‌ पज्री यज्ञ में 
जित्त २ मन्‍्त्रों से काम करती है उन को स्वयं पढे तो दोष नहीं, किन्तु ज- 
्अब्ा है। द्विज स्त्रियों से मित्र, शूद्रा ख्री को सवेधा ही वेदाधिकार नहीं है। 
ऐसे स्पष्ट सिद्धान्त पर भी बे० प्र० कुछ न कुछ मन माना लिखा ही करताहैं। 
सो उत्तकी आदत ही है कि व्य्थे भी कुछ न लिखा करे तो करे हो क्या ?। 
प्रदूम पुराण के २१ विवाहों पर भी स्पष्ट समाधान पहिले ही ब्रा० स० 
में लिख दिया गया था कि (विवाहयज्ञे सम्प्राप्त तथा खियते लग्नकालतः) 
इत्यादि लेख साफ २ हैं कि विवाह का अबसर आते ही लग्न काल से पहिले 
ही वर मरते गये। और यह कहीं भी लिखा नहों कि सप्तपदी ड्ोने पर पति. 
मरे ह्वों तब (कन्यां ददौ) इल्यादि तंथा ( विबाहो जायते राजन ) इत्यादि 
का ज़थे बाग्दान में भी घट जाता है। बाण सात्र से देनां भी कन्या का द्देचा 
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. 9 -. आहमणासवेस्थ- 


है और बह भी वियाह कहावेगा । और कोई हठ हो करे कि संकल्प चूबेक 
दुएन कर देने पर ही कोई २ थर भर गया तब भी सप्तपदी होने से पूजे सर 
जाने पर अन्य विवाह हो सकता है क्योंकि मनु जी लिखते हैं कि- 
पाणिग्रहणिकामन्त्रा नियतंदारलक्षणम्‌ । 
तैषांनिष्ठा तु विज्ञेया विद्वृद्ठिःसप्तमेपदे ॥ आ० ८॥ 
विवाह सम्बन्धी बेद्‌ के मन्त्र ही पति पत्री भाव नियत हो जाने के. 
नियामक हैं, उन सन्‍्त्रों को समाप्तिवा त्रवधि सप्तम पग घरने पर हो जाती 
है। उस के वाद द्विज ख्री का विवाह अन्य पुरुष से करना शास्त्र विरुद्ध है 
इस लिये ऐसे अंशों पर वार २ लिखना व्यथे है। 
आगे बे० प्र० के 99। ७८ प्ष्ठों में राजा बलि के पांच पुत्रों को कथा 
लिखी है कि राजा बलि ने अपनी रानी को दोघेतमा ऋषि के समोप भेज 
कर पांच पुत्र सत्पज्ष कराये। लब सनातन धर्मों लोग नियोग को बुरा क्यों 
सानते हैं? । इस का संक्षेप समाधान यह है कि प्रथमलो बायु पुराण के उन 
बचनों में यह नहों लिखा कि शुद्र खो के साथ वा बलि को रानी के साथ 
दीघेतसा ऋषि ने समागस कियाथा क्योंकि अन्धे होने पर भी उन्होंने शद्गाको 
जाम लिया तथ ऐसे ज्ञानी संकल्पसात्र से भो सन्‍्तान पेदा कर सकते, खरदान 
दे सकते हैं। क्यों कि दीघेतमा कामी होते तो अन्य के मन को बाल केसे 
जान लेते ? । इस दशा में वायु पुराण से नियोग सिद्द होता ही नहों | और 
कोई हठ ही करे कि समागम से द्वी पेदाहुए थे, तो यह नियोग वा पुनविषाह 
का अधिक चाव आयेससाजियों को है कि पति के विद्यमान होने पर भी 
अपनी २ स्त्रियों को नियोग कराना चाहिये इस लिये वे लोग अपने लिखे 
अनुसार किसी अन्धे, वा काने ब्राह्मणों के पास अपने २ घर को स्त्रियों को 
भेजा करें और अन्‍्यों से पेदा कराने की रोति का प्रचार करें । रहा सनातन 
अर्भियों का बिचार सो वे लोग तो अपना सिद्धान्त अटल कर चके हैं कि-८ 
नान्यस्मिन्‌विधवानारी नियोक्तव्याद्विजातिभि: । 
अन्यस्मिनूहिनियुज्जाना धम्मेहन्यु:सनातनम्‌ ॥ आ० < 
सनातने घसे के आदि पुरुष सनु जी अपने घलंशास्त्र में आज्ञा देते हैं 
कि ट्विज लोग अपने कुल को विधवा स्त्री को विवाहित से भिन्न पुरुष के 
साथ कदापि नियुक्त न करें क्योंकि ऐसा करनेसे सनातनधमे नष्टहों जायगा। 














बेद्म्रकाश का खणड़न ॥ घी 


अब रहे पुराणों के टृष्टान्त सो वहां यह नहीं लिखा कि राजा बलि आदि 
ले जैसा किया बैसा ही आगे २ सब लोग किया करें किन्तु पुराण इतिहासों 
का जिषय ही लोकबृत्त है। राजा बा ऋषि आदि के जो २ वृत्तान्त जैसे २ 
हुए वैसे लिख दिये हैं। किस काम को किस प्रकार करें इसो विचार के लिये 
चसंशास्त्र बने हैं । इस कारण विशेष कर धघसंशास्त्रों पर सनातन घमे को 
व्यवस्था निर्भर है। 
बे० प्र० ए० १९४२ में महाभारत- भीष्म पर्व अ० ४३ 
का पता देकर ये झोक लिखे हैं कि-- 
घट्शतानिसविंशानि श्लोकानांप्राहकेशवः । 
अजुनःसप्तपञ्ञाशत्‌ सप्तर्षष्टिं तु सझझयः । 
घूतराष्ट्र:झोकमेक॑ गीतायामानमुच्यते ॥ 
इस डेढ़ श्लोक में लिखी गणना से भगवद्गीता के श्लोकों की संख्या 
9७३ होनी चाहिये। और सांप्रतिक गीता में ३०० हो श्लोक हैं। इस में ४८ 
झ्लोक तो कृष्ण के कहदे में घटे, झजेन के २० बढ़ गये, और संजय के २६ घटे हैं; इस 
से ९०३ झ्लोकों में गढ़बड़ हो गया है। न जाने दूसरे कितने ज्लोकों में फेरफार 
हो गया होगा । 
यह लेख किसी एक झा? समाजी का है कि जिससे गीतामें भी साथा- 
रण लोगों को शंका हो जावे । श्रद्टा न रहे । क्योंकि आयेसमाज के मूलसि- 
ट्वान्‍्त का निचोड़ यह निकलता है कि सब बातों में कुतकं कर दो, किसी भी 
धर्मोश पर किसी की शअद्भा न रहे | सो यह इन की धूत्तेता है। कलकत्ते के 
छापे महाभारत में हमने देखा हमारे पास जो पुस्तक है, उस के ४३ वें अध्याय 
में यह ९॥ डेढ़ झ्ोक हो नहों है। सम्भव है कि किसी समाजियों केसे बि- 
चार बाले मनष्य ने गीता में सन्देह डालने के लिये हो यह डेढ़ श्लोक बना 
कर ४३ वें अध्याय में मिला दिया हो। इस बात का विशेष निश्चय आदि 
पे में लिखी प्रत्येक प्ये को श्लोक संख्या का मिलान करने से हो जायगा। 
सो हम उस का मिलान करके अगले अंक में स्पष्ट विचार प्रकाशित करदेंगे। 
हसने अनसान सात्र अपनी राय लिखी है। इस से इस में कुछ त्रुटि 
होगी तो बह ठोक हो जायगी । जब झायेसमाजी लोग विद्यमान गौता को 
ही टीकर नहीं मानते; अवतार मूत्तिपूजादि गीता से सिद्ध हैं, उन का खगहल 








+-त+त+-त---+त+तऔत+ततनन 
कु] आहमणासवेस्व- 
करते पोषलीला कहते हैं, तब ७३ जोक और भो बढ़ जाते लो क्या ससाजी 
लोग मान लेते ? / जब दोनों दशा में मान नहीं सकते, तब कम बढ़ होने 
का रगड़ा उठाना सवेथा निरथेक है ॥ 
बे० प्र० एप्ट १४३ से १४८ तक एक देवता विषयक लेख रूपा है। यह लेख 
जगन्मोहन वर्मा का लिखा देख कर हमे बढ़ा आश्रय हुआ । हमारे पाठकों 
ने जगन्मोहन के जो २ लेख आ० स० में रूप चके हैं, देखे होंगे। यद्यपि जग- 
ल्‍मोहन का बह लेख बड़ा ३॥-पष्ठ है । तथापि उसका पूणो उत्तर देने और 
विशेषता के साथ प्रबल खण्डन करने के लिये हस यहां ज्यों का सयों पूरा 
अनुवाद छापते हैं, उसका संक्षेप लिखने से पाठकों को पूरार पूले पक्ष देखने 
में नहीं आता, इससे पाठकलोग जगन्मोहनके सब लेखका छापना बुरा न समकें- 
'ओशम्‌ 
देवता और बआ्राह्मणसर्वस्थ 
सम्पादुक ब्राहमणसवेस्थ जब आायेसमाज से एथक हुये थे और तटस्थ 
रहकर वेदिकसिट्ठान्तों पर विचार करनेका संकल्प किया था उस समय मैंने 
खख्रका था कि अब भारत के उल्लनति के दिन आने बाले हैं, क्योंकि यद्मप्रि 
आख्भादि कई अंशों में सामाजिक सिद्धान्त से आप विरुद्ध हैं, फिर भी बेदिक 
ग्रन्थों के अभ्यासी विद्वान्‌ हैं, जो कुछ विचार करेंगे, पक्षपातरहित ही होकर 
करेंगे । पर भेरा अनुभान व्यर्थ निकला। ज्यों २ दिन बीतते गये, त्यों २ अघः 
पतन होता गया, विशेष कर घमेसभा के मेल से, और झा लो ब्राक््मयासजेस्थ 
पौराणिक गरूच से इतना दूषित है कि यदि अ्हमणसबेस्त को आयेसिद्धन्‍्त 
से मिलाया जावे लो यह प्रतीत नहीं हो सकता कि यह दोनों पत्र एक हो 
अम्पादक के सम्पादित हैं। कहां आयेशिद्धान्त का त्रयो-विद्या का लेख 
ज़िस में सामश्रमी जैसे घ॒रन्धर विद्वान के लेखों को समालोचना हुई, कहां 
अक्मणसबेस्व॒ के लेख, जिस में इतिहास, पुराण तक को स्वतः प्रमाण या हेश्वर 
का विश्वास साना है पर सत्य है,संसगे दोष बड़ा प्रबल होता है, जब भीष्त 
जैसे महाजुभाव दुर्योधन के संसगे से द्रौपदी के चोरहरण समय बैठे देखा 
किये और दुःशासन को रोक न सके तो इदानीन्तनों की क्या कथा ॥ 
आज मु ज्राहमणासवेस्व में भा० ४। ७ के ए० ३०८ से ३१० तक कुछ 
देवला पर विचार देख कर झत्यन्त विस्मथ ओर अचम्भा ज्ञात होता है और 
अं उकताया सा हूं कि क्या यह सम्पादक जो का लेख है अथवा अन्य ब्क्य 

















वेद्प्रकाश का खणहन ॥ 8०५ 


देवादिकों का इस में कु निरुक्त अ० 3 पाद्‌ २ खण्ड ६ से सद्घत है जिसका 
ज्ीचे भाषानुवाद है /जिस का आशय यह है कि इन्द्र के बड़े २ बाहु हैं। 
इन्द्र तीनों लोकों को मुट्ठी में पकड़े है। इन्द्र दो घोड़ों के रथ पर बैठता 
है। उस के घर में सोना है और उस को स्त्री कल्याणकारिणी है । 
सोसादि के प्रस्थित रखों को खाता है | उसके कान जिना रोक टोक के सर्वत्र 
झुन सकते हैं इत्यादि ॥ 

मैं इस विषय पर सब से पहिले सामश्रमी जी को सम्मति कों लिखता 
हूं तत्पश्चात्‌ कुछ थोड़ा सा और लिख कर पाठकों के बिचार पर इस विषय 
को छोडूंगा ४ 

नन्‍्बेैबमिन्द्रादिदेवतमन्त्रेष बहुत्रैव् यत्‌ तेषां पुरुषा- 

कारविग्रहबस्बम्‌ , हिताहितविवेकलक्षणचेतनांबत्पुरुषव्य- 
बहायंद्वव्यान्वितत्वम्‌, तादृशकर्मकर्दंत्वं च गम्बते, तत्क- 
थमुपपद्मते 9 इति चेदन्र निरुक्तकारो यास्कएवाज्र दत्तो- 
क्तरः । तथाहि “अपुरुषविद्याःस्युरित्यपरमपितु यददूश्यत्ते 
उपुरुषविधम्‌ । तद्यथा-अग्निर्वायुरादित्य: प्रथिवीचन्द्रमा 
इति “-इति । तथा चैषामस्त्यादीनां पुरुषाकारविग्रहवत्त्व॑ 
प्रत्यक्षविरोधाब्लेत्थेत्र सिद्धान्तितम्‌ । तदेवं मन्त्रेषु यदेषां 
परुषविधत्वमुपलब्यते, तत्काल्पनिकमेतेति । अथ चेतना 
बच्बवर्णनं च॒ तेषां तथैवेत्याह-“अचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते 
यधाक्षप्रभतीन्‍्योषधिपर्यन्तानि”इति अथायुधादिद्वव्यान्वि- 
तत्वश्नवणमपि तेषां त्थबेत्याह-एतद॒पि तादूशमेज “सुख 
रथ॑ युयुजे सिन्धुरश्विनम्‌” इति नदीस्तुति:-इति ॥ तथा 
कर्मकर्दृत्वमपि तेषां तपैवेत्याह-“ एतदपि तादृशमेब- 
होलुश्चित्पूर्व हविर्यमाशत” इति ग्रावस्तुति:-इति” ॥ 

इस से स्पष्ट प्रतीत होताहे कि निरुक्त कार का ऐसा कभी सिद्धान्त नहीं था, 
और यह सम्भव है कि महामुनि यास्क के समय झनायाँ में ऐसा सिद्धान्त रहा | 
हो कि देवता पुरुषाकार होते हैं, जैसा अब भो गोंड सबन्‍्धालादि अनाये 











हल ओआमशमवेस्व है. 
दुस्युज्लों का है, और इस लिये कि बैदिकों के भो सिद्धान्त इस से स्पष्ट ह्वोकर 
दुगेल्घित न हों, यह शोचकर सहात्मा आचाये ने इस को पूर्वेपक्ष में लिया 
है, जिसे ब्राह्मणसवेस्व में उद्धृत करके यह सिद्धान्त करने का साहस किया 
गया है कि येनकेन प्रकारेश पुराण के गप्प और झसम्भव कथायें. बेदानुकूल 
सिद्ध होजाजें । वास्तव में बहां ही 9 खयद में इस का उत्तर पक्ष है जिस को 
अमुमान होता है कि जान ब॒ुककर छिपाया कै/। ञ्रथ हस यहां यह दिखला- 
से हैं कि-“यत्संगुभुणा मघवन्काशिरित्ते” इसका व्याख्यान स्वयं भगवान्‌यास्क 
जे निरुक्त झ० ६ ख० ९-में इस प्रकार मुष्टि की व्याख्या करते कहा हैः- 
मुष्टिमोचनाद्ा मोषणाद्वा मोहनाद्वा-हमेचिदिन्द्ररोद्सी 
अपारे यत्सडगृभ्णा मघवन्काशिरित्ते-इमेचिदिन्द्ररोद्सी 
| शोधसी द्यावापृथिव्यी विरोधनात्‌। एच: कूलं. निरुणद्ि 
ख्नोत: । कूल रुजतेविंपरीताल्‍लोष्टोएविपयंयेण। अपारे दूरपारे 
यत्सडगुभुणासि मघवन्काशिस्ते महान्‌ ” इति ॥ 
ऐसे यदि इन्द्र शब्द पर निरूक्त का अथ्े देखा जावे तो स्पष्ट होता है 
कि सूये और वायु आदि को हो जेदिकभाषा में इन्द्र कहते थे ॥ 
इन्द्र इरां दृणातीति बेरां ददातीति बेरां द्धातीति बेरां 
दारयतइति वेरां घारयत इति बेन्द्वे द्रवतीति वेन्दी रमत 
इति बेन्धे भूतानीति वा । तद्देन॑ प्राण: समैन्घ॑स्तदिन्द्रस्ये- 
न्द्वत्वमिति विज्ञायते । इृदं करणादित्याग्रायण: । इदं दुर्श- 
नादित्यौपमन्यव: । इन्द्तेबैंश्वर्यकर्मण: इच्छन्रूणां दारयिता 
वा द्वावयिता वा द्रयिता वा यज्वनाम्‌ ( निरुक्ते ) 


ऐसा दी इन्द्र शब्द पर और इन्द्र के कम पर विचार करते हुवे साम- 
.| अनी जी लिखते हैं:- 


- एवं च वृष्टिहेतुमेघदारकों बायुविशेष एप इन्द्रो देव: 
प्रत्यक्ष: सबेषाम्‌ फलावाप्निस्तु कमांधीना, न देवताधीनेति 
याज्षिकराद्वान्तोषपि सदैव सर्वत्र जागर्येबेत्यलमैसावतस्क- 





न्धसमारूढस्य वजुहस्तपुरन्द्रस्य कस्यचिज्ञ तनावतोप्रत्य- 





रे का खणडन ॥ जे मन 
क्षस्थ कल्पनयेति । अतएव सेरावतस्कन्धसमारुद़े न्द्रसमा- 
गमाद यज्ञकुण्डभट्ठापत्तिरिति मीमांसकानां प्रहासप्रवादोषि . 
सट्डच्छते” इति ॥ + 

अब पाठके विचारिये कि ग्राहमणसवेस्व का लेख कहां तक युक्तिय॒क्त है। 
इन्द्राणी शब्द का त्रिरुक्त में “इन्द्रस्क-पत्रो ” अधेहै। इस सन्‍्त्र का आये 
निरुक्त में भी इस प्रकार है ॥ 

इन्द्राणीमासु नारीपुसुभगामहमशुणवें नह्यस्यथा अपरा- 
सपि समां जरया स्रियते पतिः सर्वस्मादिन्द्र उत्तरस्तमेतदुब्ूूमः 
इस पर सामश्रसो जो लिखते हैं ॥ 

तदृत्रसूर्यस्थ चिरमेकरूपत्वेन विद्यमानत्वात्‌ तच्छक्ते- 
'रिन्द्राण्याश्रविरमेव सुभगात्वम्‌ । इव्मेवेन्द्राण्या अवैधव्य- 
प्रवादमूलम्‌ ! माध्यमिकेन्द्रस्य मेघचालकवायोहिं वर्ष वर्ष 
प्रति रुपमेदात्‌ तच्छक्तेः सुभगात्वाध्योगाज्नास्तीन्द्राणीति 
समाख्या; विश्वस्मादिन्द्रउत्तरः सूर्यएव, न माध्यमिक इति 
च ध्येयम्‌ ॥ 

प्रतिफल यह है कि वेदों में आलड्भारिक काल्पनिक रीति से रूपकादि 
अलकारों में वशित है। यास्काचाये न स्वयं देवतों को पुरुषाकार मानते थे 
न राल के सभ्य में किसी आचार्य का ऐसा सिद्धान्त रहा | हां झनाये दस्यु 
लोग ऐसा मानते थें, यास्काचाये ने बेद्क सिद्धान्त को कोई श्रम से अनाये 
सिद्धान्त ससाने अथवा उन के स्पशे से यह गन्‍ध कहीं वैदिकों में न आवे, 
पुरुषाकार चिन्तन को पूर्वेपक्ष में रखा है और लिखा है कि- 
पुरुषविधाःस्युरित्येक॑ चेतनावद्ठि स्तुतयो 

भवन्ति तथाउभिधानानि ॥ है 
अथधे-चेतन के समान स्तुतियां हैं। यह कारण दिया दे और इस का 
खणडन आये चल कर ऐसे उपचार अज्ष नदी आदि में दिखाते हुये उत्तर 
पक्ष में किया है कि इन्द्र और इन्द्राणी सूये और उस की शक्ति, प्रकाश और 
लेज झादि को कहते हैं । इस में “ विश्वस्मादिन्द्र ठत्तरः ” से स्पष्ट बोध 








चर 





] ब्रह्म णसवेस्व- 
होता है कि यहां इन्द्र पद से बायु का ग्रहण नहीं है, बायु की सहचारिणी 
उदंशी है, जिस का निरूक्त “उ्वेश्यप्सरा-अप्सराः-अप्लारिणशी” सामश्रमोजी 
“लिखते हैं “तथा चोदुकजाता विद्यू देवोवेश्यप्पराः ” अर्थात्‌ विद्युत्‌ का नाम 
उबेशी है। इस का यह भी श्थे हं। सकता है कि इन्द्र शब्द से परमात्मा का 
अहय और इन्द्राणी से प्रकृति का ग्रहया करके झथे कीजिये ॥ ॥ 
मेरा टूढ़ विश्वास है कियह लेख सं० ब्राह्मणासवेस्त्र का नहों है वरन 
किसी जन्‍्य का प्रतीत होता है, और यदि यह सम्पादक जो का है तो मैं | 
कह सक्ता हूं कि सम्पादृक जी सानो इस का ठेको ले चुके हैं कि चाद्दो बेद्‌ 
का सिद्धान्त लिगड़े, अडिद्या फैले पर “येन केन म्रकारेण ” पौराणिक कथा 
जो सोलह आने भूंठ और घेद्विरुद्ध हैं. वेदानुकूल सिद्ध कियो जे । पर 
यह स्ेया झसम्भव है | झब सब निष्पक्ष लोग चाहे वह आयेसमाजी होंया 
ल हों पुराणों को गफ्ए छोड़ अन्य कुछ नहीं कट्ट सकते। सासश्रमो जो लिखतेहैं:- 
एबमपि पुराणादावम्न्यादीनां सर्वेषामेव देवानां स्वर 
स्थत्वम्‌ तत्नापि पृथक्‌ पृथक लोकसंस्थत्वं यद्वर्णितम्‌ तद- 
इवास्तविकम्‌ । अपि तेषां चतुर्वद्नविग्रहाद्मित्वस्‌। पुत्र 
कलत्रगोत्रादिमत्वम्‌ यानाशनरागद्वेषसन्तोषादिमत्वच्ैतस्सवें 
रूपकादिजं कल्पनाप्रसूतं कविकर्मेव । एवंहि यथा विष्णु- 
मित्रक्ृतमित्रलाभसुहृद्देदकथासु . काककपोतोलूककेशरयांदी- 
नां मानुषभाषाश्यितवात्तांदिवर्णनं बालानां नीतिधम्मोदि- 
चरित्रगठनायैव, तथा पौराणिकदैबताकारादिकल्पनाइपि 
नूनं॑ बेद्विज्ञानग्रहणाउसमर्थमतीनां स्व्रीशूद्रद्विजबन्धूनां 
धर्मोपदेशादिसाहाय्यायैव, किज्लू यथा बाला: ता: काको लूका- 
दि्किथाः पठन्तस्तदानी मज्ञानतस्तत्सवंमेव वास्तविक मन्‍्य- 
न्ते, ततोबृद्विप्रभावादाप्नज्ञाना: सन्‍्तः सदैव शिशून्‌ पाठय- 
नतोषपषि तदइतात््विकं स्वयमेव विद्न्ति नहि वाम्मिशतैरपि 
तत्र तेषां विश्वासआनेतुंशक्यते, तथैब विद्यापरपयांयवेदा- 
- ध्ययनहीना बाला: कल्पितदेवस्वरूपं विश्वसन्त्येव, न परं 


“देवस्व॒रुपप्रत्य क्षदर्शिनो विद्वांसो बैदिकाः ॥ 

















बेद्म्रकाश “ खराहन ॥ 





आधात देवताओं का रूपादि जो पुराण में कल्पित है बह कवि कल्पना 
सात्र है, बेदिकों का विश्वास उन पर कदापि नह्टीं जम सकता, क्यों कि कहाहै- 
एतह्ठ वै मनुष्येषु सत्य निहित यज्चक्षुः । 
अर्थ-सनुष्यों में आंख सत्य है, देखे हुये पर विश्वास करता चाहिये ॥ 
देवीपुरात्‌ ४ 9। ०६ इत्यलं बहु विज्ञेषु जगनमोहन बसों 
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प्रथम जगन्मोहन जोने १४ पंक्तियों में हम सम्पादक ब्रा०स० परयद आक्षेप 
दिखाया है कि “इन भी श? ने प्रथम झ्ञा० समाज से एयक्‌ होने के समय 
से तटस्थ होकर बेदिक सिद्धान्तों पर निष्पदा विचार का संकल्प किया था 
सो अब बेसा मरहा, संग दोषसे पक्षपातोी हो गये,, इत्यादि सारांश निकलता 
है। इस पर हस शपने पाठकों को धयान दिलाते हैं कि जगन्मोहन जी ने 
अपने नामाणे के अनुसार जगत्‌ के मनुष्यों को कैसा मोह नाम अविद्या के 
ज्ञाल में डालना चाहा है सो देखिये। ब्रा० स० भाग २ आं? ४ में ए० २१५ से 
२१७ तक जगल्मोहन बसों का पहिला नित्रेदत हऊुपा है। इत निथेद्न में दो 
आतें मुख्य हैं। ९ एक इतिहास पुराकादि के स्वतः प्रवाण्य में शंका द्वितोष 
अग्चि, वायु, आदि को जो स्वा० द्‌० ने सृष्टि के आदि में हुए ऋषि माने हैं 
उस में सन्देह होना, चाहे यों कहो कि जगल्मोहन जी के लेख से साफ २ 
कलकता है कि वक्त दोनों अंश में सवा? द्यानन्‍्द का विचार बेद्‌ विरुद्ध है। 
इस पर श्रा० स० भा० २ आं० 9 ए० २८७ से २८२ तक में तथा भा० २ झ० € 
ए० ३८०३८९ में “जिज्ञास का समाधान” ये दो लेख हमसे लिखे जिनको देख 
कर जगन्मोहन जो ज्रा० स० भा० २ आं० ११ ए० ४८४४४ में लिखते हैं. कि 
“तु० राज ने ( व्याख्यानान्यस्थैबेतानि० ) में पठित (अस्य) पद्‌ से (जीवात्मा) 
अथे लिया है। पर उस प्रकरण में जीवात्मा का कहीं कुछ भी सम्बन्ध नहों 
है। मैं यह अवश्य कह सकता हूं कि तु० रा० जी का ऐसा लेख केवल ( आा० 
समाजी ) सूखे सणढलो में स्वीकृत हो सकता है संस्कृतज्ञों में कमी आदर 
प्राप्त नहीं कर सकता । जब मेरा सन्देह न गया तब यह शंका निवेदन रूप 
से प्रस्तुत की । पुराणादि के विषय में में अवश्य श्री युत विद्धद्र शिरोमणि 
पं० भो० श० को इस अनमति से कि ाह्मण अष्टविधि है सहानुभूति करता 
हूं । मेरे विचार में सन्‍्त्र और ब्राह्मण दोनों ( एक ही ईश्वर से ) निःश्य- 
सित हैं ।००० में सम्पादुक श्राहमण सरवेस्व को हृदय से इस शंकानिदृत्यथ 








| ._ थ आक्मणसव्वेस्थ- 





अन्‍्यवाद्‌ देता हूं १० .वेदु शब्द सें मन्‍्त्र और ब्राह्मण दोनों अपेक्षित हैं” 
| आगे ब्रा० स० भा० २ आं० १० ए० ४३३ “बस्तुतः बाल लो यों प्रतोत होती है 
कि स्वामी ( दया० ) जी सोसांसा तथा कसेकाण्ट से पूणेतया अनभिज्ञयें” 
इत्यादि ब्रा० स० प्‌ृ० ४३४ “ब्राह्मण ग्रन्थ जहां तक मेंने देखे हैं मुक्के तो ऐसा 
मलौत होला है कि आद्ध वा पितृक्े क्षा मुख्य उद्देश्य एकही रृतक प्राक्षियों 
पर प्रधान है” हस सम्पादक ब्रा०स० ने श्राएस० भाग २ आं० १२ ए० ४३५ से ५४४ 
तक में पिण्डपितृयज्ञ नामक आठ का समाधान छापा था उस को देख कर 
जगल्‍नोहन जी बहुत संतुष्ट हुए और ब्रा०स० भाग ३ आं० २ प्‌०८२ में लिखते हैं 
कि-“द्वितोय निवेदन के उत्तराद्वो भिगत शंकाससाधान जो सं० थ्रा०स० ने किया 
है बह वस्तुतः शास्त्र संगत सन्‍्तोष जनक है। में सम्पादक जो को अन्तःकरणा से 
चन्यवाद देता हूं। वस्तुतः पिठ्यंज्ञ और पिश्ड दान एक सानना भेरो भूल थी। 
शतपंथावि ग्रन्थस्थ पिण्ड पित यज्ञ देखने से मेरी शद्भायें निदृत्त द्ोगयों ०० 
अब मुझ को श्ाद्व विषय में वक्तव्य नहों है? आशा करता हूं कि सम्पादकों 
क्षमा करेंगे” इत्यादि । इस से आगे एप्ठ ८४। ५४ में जगनमोहन जी ने इन्हो 
लु०रा० का खणडन बड़े समारोह से वेघढ़क होकर लिखा छूपाया है कि जिन 
का शरण शझब देवतावाद के खणडनांश में लेते हैं। अब पाठक महाशय 
ब्रे०प्र० के जिस देवता खण्डन विषयक लेख का अनुवाद ज्यों का त्यों हम ने 
ऊपर रूपाया है उस को और ब्रा० स० में जगन्मोहन जी के उन लेखों को 
जिन को हस ने पतों सहित ऊपर लिखा है, दोनों को मिला कर देखेंगे तो 
बहा विस्मय होगा कि क्‍या ये दोनो लेख एक ही जगलमोहन जो के हो 
सकते हैं?। सो यह संग दोष जान पड़ता है लो कद्शचित जगल्मोहन जो ने 
यही शोचा हो कि देवता विषय का ऐसा विरुद्ध लेख सम्पादुक ग्रा०स० नहीं छा 
पेंगे इसी लिये पं० तु/रा० को शरण लो हो, जिन का खण्डन श्राद्भादि विषय 
में कर चुके हैं (उन्त के पास ऐसा लेख इसी लिये भेजा होगा कि आ०समाजी 
खल सास्तिकता के अधिकांश से भरा हुआ है। परोक्ष देवलाबाद को नहीं 
भानता है । परन्तु यह लेख हमारे पास आता तो हम भी पूर्वपक्ष में छापकर 
ऐसा द्वी खणन निष्पक्ष होकर तज् भी करते कि जैसा अब करेंगे। हमें अब 
भी कुछ २ आशा इस लिये होती हैं कि जगन्मोहन जी के अन्तःकरण में नि- 
"पक्ष विचार के स्वीकार का सामान विद्यमान है । इस लिये सम्भव है कि इस 
देवता विषयक समाधान को वे महाशय एकाग्र चित्त निष्पक्ष होकर देखेंगे 


















टल का खण्डन ॥ १३ 


और स्वीकार करेंगे इसी कारण इस लेख को हम स्वेधा निष्प्षता 'से विशेष 
समारोह के साथ लिखते हैं कि पाठकों को भी सन्‍्तोष जनक होगा। 
चं० सत्यत्रत सामश्रमी जी का वेद्‌ मानना । 
सत्यत्नत सामश्रमी को जोकुछ आ०समाजियों ने अब तक जाना साना है 
सो हम ने ही पहिले उक्त पं० जो का नाम आयेसिद्धान्त में गौरव के साथ 


लिखा था । सो हम अब भो कहते हैं कि वेद के सिद्धान्त विषय में अनेकों 
_की अपेज्षा पं० स० ब्र० सासश्रमी जो अच्छे जानकार हैं। करे अंशों में जहां 
तकठन का विचार ऋषि तंथा आचारयाँ केअनुकूल है। बहां तक हमको भी मन्तव्य 
है क्योंकि सायण स॒हीघरादि वेद्भाष्यकार हो जब ऋषि आचार्यों की कोटि में 
आज तक परिगखणित नहीं किये गये, कि जिनके विचार बेद्विरोधी पाश्चात्य (नह 
रोशनी) संस्कारों के दुगेन्‍्ध से दूषित भी नहों हुए थे। तब पं० स&त्र३ सा- 
सश्नसी जो किस गणना में हैं! जिन के संस्कार आखरी विचारों से दूषित हो 
जुके हैं | प्रथण जड़ की बात यही है कि सब सनातमसधघर्मी तथा आयेसभाजो 
लोग बेद को अनादि अपौरुषेय सानते हैं कि-- 
नकश्निद॒वेदकर्त्तास्पाद्वेद्स्मत्तास्तयंभुव: । 
परन्तु निरुक्तालोचन में सामश्रमी जी लिखते हैं-- 

“बस्तुतो बहूनां मन्त्राणां समालोचनादपि व्यक्त प्रती- 
यतएव तेषां घीमत्पुरुषक्ृतत्वम्‌॥ तथा चास्मत्पूर्व॑पुरुषैः 
ऋषिभिरेव कृत एव बेद्मन्त्रभागोष्पीति सुस्थिरम्‌”॥ 

भाषाधेः-बास्तव में सिद्धान्त सो यह है कि बहुत सन्त्रों को समालो- 
चना करने से भो यह स्पष्ट प्रतीत होता ही है कि वेद्न्त्र बुद्धिमान्‌ पुरुषों 
के बनाये हैं । सो हमारे हो कुलों में हल से पहिले हुए ऋषि लोगों ने ही 
यह मन्त्र सागरूप बेद्‌ भी बनाया है, यह सिद्धान्त निर्थिल्प सिद्ध जानो । 

सासशअ्रसी के पिछलगा आयेसमाजियो ! बताओ लो सही कि ऋग्वे- 
दादि भूसिकादि में लिखा तुम्हारा लत ठीक है कि “वेद नित्य अनादि झ- 
पौरुषेय हैं” अथवा तुम्हारे शग्रगन्ता सासञ्रमी का मत ठीक है कि “बुद्धि- 
सान्‌ सनुष्यों ने वेदूं बनाये हैं” यदि सासअमी के पीछे २ चल कर धक्ट खाना 
चाहते हो ज्ो पहिले बुड्धिसान्‌ सनुष्यों के बनाये वेदों को मानलो। यह भी 
स्मरण रहे कि सामञ्रमी जो के ज़न्य भो अनेक मन्तव्य आयेप्तनाजादि से 
विरुट्ठ अवश्य हैं जिन को कभी प्रसद्भान्तर में हम दिखावेंगे। 








ह१४ ... आहलणासवेस्व ॥ 

सामश्रमी ने जिन २ निरुक्तादि के प्रमाणादि से सिद्ध किया है कि वेद्‌ 
अनुष्य कृत हैं। हस उन सब अंशों का यक्ति प्रमाण सहित पुष्ट प्रबल समा- 
चान करने की इच्छा रखते हैं। यदि इेश्वर ने किया तो हम इस आंश पर 
कभी लिखेंगे। जभी यहां देवता विषय में विचार लिखना है। हमारा सि- 
ड्वान्त यही है कि वेद्‌ अनादि झपौरुषेय हैं । सारांश यह निकला कि सास- 
असी का विचार देवता विषयमें भी आये ऋषि लोगों की सनातन मयांदासे सवे- 
चाही गिरा हुआहै, इसलिये येमहाशय हमारी दभृष्टिसें मर त.णिक नहीं हैं।साम- 
अमी का यह दृ।वा कदापि सत्य नहीं है कि-“निरुक्तकार यारक के सत से 
भी चेतन देवता कोई नहीं, किन्तु अभि आदि जह पदार्थों की स्तुति भी 
अतनों के तुल्य करने को शैली ही वेद्‌ को है। जेसे नदी की स्तुलि वा सोम 
कटने के पत्थरों की स्तुति है बसे ही इन्द्रादि देवतों में 'हाथ पांव आदि 
को कल्पतासात्र वेद में की गयी है।” इस केशलिये निरुक्त दैवतकायड झ०- 
3 खं० ३ को देखिये-- 

स॒ न मन्‍्येतागन्तूनिवार्थान्‌ देवतानां प्रत्येक्षदृश्यमेत- 

द्रवति माहाभाग्यादुदेवताया एक आत्मा बहुथा स्तूयत 
एकस्थात्मनोःन्ये देवा: प्रत्यड्रानि भवन्ति। अपि च स- 
त्वानां प्रकृतिभूभिऋंषय: स्तुवन्तीत्याह: | प्रक्ृतिसार्बना- 
मन्याच्वेतरेतरजन्मानो भवन्‍्तीतरेतरप्रक्ततयः कर्मजन्मान 
आत्मजन्मानः । आत्मैबैषां रथो भवत्यात्माउश्व आत्मा- 
यूघमात्मेषव आत्मा सर्वे देवस्थ देवस्य ॥ 

भाषाशेः-वह षढ़द्भ बेद्‌ पढ़ने वाला ब्राह्मणादि यह न सान लेबे कि 
जेसे मनुष्िषादि के घोड़े आदि साधन प्रत्यक्ष मनुष्यों के तल्य 'अनित्य नाश 
बाले होते हैं वेसे देवताओं के भी अश्वादि अनित्य होंगे, तब उनके अनित्य 
होने से उन्त की वेद में स्तुति अनर्थंक है। क्योंकि/( देवताया माहाभाग्यादेक 
आत्मा बहुघ' स्तूयते) महान्‌ ऐश्वये अशिसामहिमादि स्वाभाविक सिद्ठियों 
बाला एक २ ही देवता होने से एक ही झात्मा( एक ही इेश्वर परमात्मा) 
इन्द्रादि झ्नेक नास रूपों में स्तुति किया जाता है ( एकस्थात्मक्नोउल्ये देखा: 
प्रत्यकणानि भव्वन्‍्ति) एकही परमात्मा देव के झन्‍य सब देवता झह्ड प्रत्यडू 
रूप होते हैं। अथांत एक ही देश्वर अनेक नाम रूप सात्र उपाधियों में 














बेद्प्रकाश का खणडन ॥ ] 





अवस्थित उन २ देवताबाची नाम रूपों से स्तुति किया जाता है। (अषि च 
सत्यानां प्रकृतिभूमिभिऋ षयः स्तुवन्तोत्याहुः) और काये बाचक घोड़े आदि 
प्राणियों को प्रकृति उपादानकारण जो आदित्य देवतादि हैं उन के महत्त्व 
को लेकर ऋषि लोगों ने अश्वमेधादि यज्ञों में अश्यादि को स्तुति को है 
किन्तु जिकार बस्तु को तुच्छता को लेकर नहों और विकार बारी जितने 
ज्ञास रूप होने से देवता एक दूसरे से पेदा होने वाले होते और एक दूसरे 
की प्रकृति उपादान कारणा बनते हैं। और यज्ञादि कर्मों से भी देवता प्रकट 
होते हैं । ( करंणो जन्मयेघामिति कसंजन्मानः ) सौ यज्ञ करने वाला इन्द्र 
बनता है इसी लिये इन्द्र का नाम शतक्रतु है। तथा (पात्मजन्मानः) देव- 
ताझ्लों का आत्मा से जनम होता अर्थात परमेश्वर से ही सब देवता उत्पल्न 
होते हैं । जैसे सत से हो सब कपड्टा बनते हैं इस कारणा सब बस्तर सत ही 
रूप हैं। वेते ही आत्मासे उत्पन्न होने के कारण सब देवता आत्मरूप ही 
हैं। इन प्रत्येक देवताओं का रथ, घोड़ा, आयुध, बाण इत्यादि सब सामान 
आत्मरूप ही है। 
बेद का मुख्य सिद्धान्त सर्वे आषे ग्रन्थ सम्मत एकेश्बरबादपरक है 
इसी लिये मनुस्स॒ति के १२ थें श्ष्याय में भो यही लिखा है कि ( आत्मैव 
देकताः सबोः) आत्मा ह्वी सब देवता रूप है, क्योंकि एक ही आत्मा से सब 
देवता निकले हैं कि जैसे अग्नि से छोटी २ चिनगारियां निकलती हैं।वे सब 
चिलगारियां जेंसे अग्नि रूप हो हैं, बेसे हो सब देवता आत्मरूप ही हैं। 
यही बात निरुक्त के दृत्तिकार पं० दुर्गांचायं जी ने इसी रक्त निरू० के 
४ पांचएे खण्ड की वृत्ति में लिखों है कि- 
आत्मैव सबवें स्थावरजड्गममित्यवेत्य-अश्वमेघे मूले- 
भ्यः स्वाहा,शाखाभ्य: स्वाहा-इत्येवमादिभिस्तेनतेन बैशे- 
पिकेण स्थावरजड्डमात्मना प्रक्ृतेरभिव्नेनावस्थानेनावस्थि- 
लो महानेवात्मेज्यते नह्य॒देबता यागमहंति ॥ 
भा०:-स्यावर जड़माति र'पेकृप्रःएक चेतन आत्मा ही है ऐसा मान कर 
अश कक यह से दल के मूल ( जड़ें ) और शाखाओं के लिये आहुति दी हैं। 
सो प्रकृति मूल कारण से अभिक दुआ/ में अवस्थित स्थावर जज्ूम दृक्त, मूल, 
शाखादि नांस रूप से विद्यमान एक महान्‌ आत्मा ही यज्ञों द्वारा पूजा जाता 





कं ब्राहमणसववेस्थ- 


है किन्तु जदेबता अर्धोत्‌ अघेतम मूल शाखादि टृष्ट मात्र के लिये आहुसि 
कदापि नहों दी जातो है। इत्यादि सहस्तों प्रसाणों से यह बात सम्यक 
सिद्ध है कि एक हो परमेश्वर अनेक देवता नाम रूप से अवस्थित बस्तुतः 
अभिजन होने पर भी भित्र २ प्रतीत हो रहा है कि जैसे एक ही पार्थिबतत्त्व 
अपने नाना परिणामों में झनेक नाम रूप से प्रतीत होता जा एक हो 
झबसे अनेक आभुूषणों में अनेक सास रूप से कहा साना जाता है | एक हो 
सूत अनेक बख्य नाम रूप से व्यवहत होता है | इसी सिद्दान्त से सब देवता 
देश्वरांश रूप होने से चेतन हैं । यही निरुक्तादि सब आधे ग्रन्थों का सन्त- 
व्यू, परम सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त को ठोक मानने की दशा में सासअ्रमी 
का यह कथन कि “वृष्टिहेतुमंघदारको वायुविशेष एप इन्द्रो देवः प्रत्यक्षः 
सर्वषास्‌” बर्षा का हेतु मेघ कों काटने तोड़ने बाला बायु विशेष यह प्रत्यक्ष 
इन्द्र देवता है। यह कथन स्वेधा हो वेद विरुद्ध है क्योंकि ( इन्द्र मित्रं०- 
एक सद्धिप्रा बहुधा बदन्ति० ।, ऋ० २३२२६) इस सन्‍त्र में वेद का वही सि- 
ड्रान्‍्त साफ २ दिखाया है कि एक ही ब्रह्म परमात्सा इन्द्र मित्रादि अनेक 
नाम रूपों से कहा जाता है । इस से सामश्रमी का सन्तव्य सबेधा वेद बि- 
रुट्ठ सिद्ठ है ॥ 

और निरुक्त अर 9 खं० 9 में जो अपुरुष विध देवता माने हैं । जिसको 
सासश्रसी ने निरुक्त कार का मुख्य सिद्धान्त माना है। वह किन्‍्हीं आचायाँ 
का एक देशी मत है । क्योंकि ऊपर लिखा खण्ड ४ वें में निरुक्तकार का 
असली सिद्धान्त है कि जो झान्‍्य ऋषियों तथा आचारयाँ के ग्रन्थों से तथा 
झूल वेद्‌ से ठीक मिलता है जिसको हम अभी ऊपर सानुवाद लिख चुके हैं। 
(इल्येकसलेहित्यप रम्‌ ) ऐसा लिख कर निरुक्त कार ले साफ २ दिखला दिया 
है कि यह शन्‍्य लोगों का सत है । कूपर पांच खण्ड में लिखे जिचार में 
निरुक्तकार ने अपर आदि कोई शब्द नहीं डाला जिस से स्पष्ट सिद्ध है कि 
निरुक्त कार का हो वह खास सन्‍्तव्य है। और इस खगणढ पांचलें में कहे 
शिद्ठान्त का पोषक निरूुक्त में जीसों जगह लेख मिलेगा इस से भो निरुक्त का 
यहो सिद्धान्त ठहरेगा । जिस के प्रतिपक्ष में कोई भी ससाजी वा सासश्रस्ती 
जी स्वयं शिर उठावेंगे तो हम सहस्तरों युक्ति प्रमाणों से उत्तर देकर उस पक्ष 
को सिद्ध करने का पूछे उद्योग करेंगे । इसी खण्ट के -लोड- में, 23 
अपने झपाये निरुक्त में लिखते हैं कि निरुक्तकार ने आत्म 
का सत दिखाया है। जिससे यह बात निकलतो है कि निरुक्तकार का और 
इसारा सत आत्मवादियों से भिन्न है.। सो हम सामश्रमो जी से पूछते हैं 
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_ का खबढन ॥ ५ स्ज्क 





“कि आत्मवादियों से विरुद्ध लत अनात्मवाद होगा। वह झनात्मवाद संत 
निर्विकल्प न्ास्तिक होगा।हमस को जहां तक निश्चय है चह्वां तक स्वामिद्या- 
चन्‍्द जी का चलाया आयंसमाजी भत भी घनात्नवाद नहीं है, किन्तु आत्म 
बाद का ही एक प्रकार वा दंग ज्ा० सभ्राजी मत है । परल्तु सामश्रमी जी 
का सत हसे अनात्मवाद ( नास्तिकों कासा ) प्रतीत होता है | ऐसों के पीछे 
अलने का साहस किया तो यह झा० समाज भी छज्ञानान्ध कूप में अवश्य 
फ़िरगा। जब कि वेद को बुद्धिमान्‌ मनुष्यों का बनाया सामश्रसमी जी ने लिखा 
लो यह बेद्‌ की निन्‍दा हो गयी और ( नास्तिको वेद्निन्दकः ) वेद का 
निन्‍द्क नास्तिक कट्दाता है | इसलिये यदि जगल्मोहनजी का वास्तव में बह 
सिद्धान्त जिस को वे पहिले रूपा कर प्रकाशित करचुके हैं कि “सन्त्र तथा 
ब्राह्मण दोनों द्वी साक्षात्‌ देश्वर से निःश्वसित होने के कारण दोनों ही 
स्वतः प्रमाण बेद्‌ हैं” यह उन का मन्‍्तव्य ठोक है, तो वे सामश्रणी का पीछा 
डोड़ देवें। क्योंकि सामश्रमो का विचार इस मन्‍्तव्य से स्ेधा विरुद्ध है। 
जैसा हम पू्वे दिखा च॒के हैं । जब कि यह सिद्धान्त सर्वास्तिक सम्मत तथा 
आयेसमाजी मत के भी सवेधा अनुकूल है और जाशा है कि हमारे मित्र 
जगनमोहन जी भी इस से कदापि सुख न सोह़ेंगे कि- 

सर्वेवेदायत्पद्मामनन्ति तपांसिस्ाणिचयद्गुदुन्ति ॥ 

इस कठोपनिषदु को श्रुति का अभिप्राय यह है कि सब बेद्‌ जिस प्र- 
शव पद्‌ बाच्य ब्रह्म की प्राप्ति को हो वार २ पुकार २ फर कह रहे हैं। 
लथा सब प्रकार से तप नाम औतस्मात्त कर्मंकारड का भी शभिप्राय केबल 
एक आनन्द समय परसात्मा को ओर मु काने का हो है। और स्वालि द्यानन्द 
स9का सिद्धान्त भो यही है कि अग्नि वायु आदित्यादि सभी वेदोक्त नाम 
इेश्वर के भी हैं । और सनातन घर्मो ऋषि महषिंयोंका परम्परा से यही 
सिद्ठान्त चलाआता है कि एक ही परमात्मा के ब्रहता विष्णु महेश बा अधि 
वायु आदित्य इन्द्र बरुणादि अनेक नाभ तथा रूप हैं, वह एक ही अनेक 
ज्ञाम रूपों में खवस्थित है।सवे वेदुभाष्यकार श्री सायणाचाये जी ने भी इसी 
सनालन सिद्धान्त को ऋग्वेद्भाष्य को भूमिका में सिद्ध करते हुए लिखा है कि-| 


यद्यपीन्द्रादयस्तत्नतत्र हूयन्ते तथापि परमेश्वरस्यैवेन्द्रादि- 
रुपेणावस्थानाद्विरोध:। लथाच मन्त्रवर्ण:--न्द्र॑ मिन्रन॑ बरु- 
णमग्निमाहरथोदिव्य: स सुपर्णागरुत्मान्‌। एकंसद्विआ ब 










बें2४ 








डर ब्राह्मणसवस्व- 


चावदन्‍्त्यग्निं यम॑ मानरिश्वानमाहुरिति । वाजसनेयिनश्रा- 
मनन्ति-तद्यद्द्माहुरमुंयजामुंयजेत्येकेक देवमेतस्थेव सा वि 
सुष्टिरेषउह्मेव सर्वेदेवाइत तस्मात्सबैंरप परमेश्वरएवहूयते॥ 

भा०-यद्यपि दन २ यज्ञादि कर्मों में प्थक्‌ २ इन्द्रादि देवतों को शआ्रावा- 
इन ( आहुन ) किया जाता है। इस से यह न मान लेना चाहिये कि बेद्‌ 
में अनेक देबताबाद का सिद्धान्त है। क्योंकि बही एक परमेश्वर अनेक डु- 
न्द्रादि रूपों में अवस्थित है! इस कारण अनेक देखता बाची नामों से एक 
ही परमेश्वर की उपासना भक्ति पूजा वेद द्वारा होती है। सो यहो बात 
ऋग्वेद्‌ मरडल ९ सू० १६४ । सल्त्र ४६ ( इन्द्र मित्रं वरुवाम० ) इत्यादि सूल 
अन्त्र में भो कही है कि इन्द्र. मित्र, वरुण, दिव्य, सुपणे, गरुत्मानू, अग्नि, 
यम, बायु इत्यादि अनेक नाम रूपों से उसी एक परमात्मा को कहते सानते 
हैं। और बाजसनेयी शाखा वालों की यह श्रुति है कि- “सो जो याज्िक 
लोग यज्ञ के समय ( अध्वय्यु, होता से कहता है कि “ इन्द्र बजिणं यज। 
अग्नि बैश्वानरं यज् । अप्नि' पवसानं यज । सोम॑ यज । सवितारं 
अज ।” इत्यादि तब होता याज््या ऋचा बोलता है। होता के वो ३ 
घट्‌ कहने तथा यजमान के त्याग वाक्य बोलने पर अध्बयुं आहुति छोड़ता 
है ) झमुक देवता का यजन करो, अमुक देवता का यजन करो । इस प्रकार 
एक २ देवता के लिये भिन्न २ आहुति दी जाती है। सो इसी परमेश्वर की 
सृष्टि में वे २ देवता एक २ अज्जू सात्र हैं ।&स से यह एक ही परमेश्वर सबे 
देव रूप है इस लिये सब याज्षिकादि एक परमेश्वर का ही आहरान उन २ 
देवता बाची नास रूपों से करते हैं।” इस सिद्धान्त के साथ आ० समाजी मूल 
सिद्धान्त का केवल इतना ही अन्तर है कि सनातन धर्मों एक इेश्वर के अ- 
जेक नाम रूप दोनों मानते हैं। और आ० समाजी एक ही इेश्बर के अनेक 
नाम तो मानते हैं किन्तु उस के झनेक रूप नहीं मानते | सो यदि वास्तव 
में बेद के अटल सिद्दानत तक समाजियों की बुद्धि कभी पहुंची तथा निष्पक्ष 
बिचार हठ छोड़कर किया, तो अनेक रूप भी अवश्य मान लेंगे। झब पाठक 
अहाशय ! जाप शोचिये कि सामश्नमो का विचार इस वेद के सिद्दान्त से 
कैसा विरुद्ध है। वेद का सिद्धान्त करंकाणड विषय में एक चेतनात्मबाद 
परक है। यही याज़िकों का मत है । और सामश्रमी का मत जड़वाद्‌ (मेट- 
रुजादु ) परक है। और यदि कोई कहे कि ( पुरुषविधाः स्युरित्यपरसू ) 
ऐसा कह कर पुरुषाकार विग्वहबती देवता का खणडन निरुक्त में क्यों किया 
जया ? लो हस का उत्तर खुनिये- ( शेष आग ) 











__ लेख ॥ 





सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग 

बंद प्रकाश नासक पत्र में “अस अब तो इस इस विषय का यहीं विरास 
करते हैं किंतु यदि सतकश्नाद्वबादी लोग किसो अन्य प्रकरण को लेकर स्व- 
पक्ष पोषण का उद्योग करेंगे तो हम उस पर फिर जिचार करेंगे ॥ इति पित॒ 
अज्ञ व्याख्यानस्‌ ( देखिये बेद्‌ प्रकाश १०-८) इत्यादि लेख देखकर स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि संपादक महाशय ने जिन ग्रंथों का प्रमाण लिखा है उन ग्रंथोंको 
किसी गुरु से नहों पढ़ा, किन्तु सन साने उन का प्र्थ करना आरम्भ कर 
दिया और सन को किसी भी प्रकार संलोष दे दिया।झब मेरी प्राथेता संपा- 
दुक महाशय से यह है कि अब भी संस्कृत विद्या के केन्द्र काशी को जायें 
और पू्वेम्रीमांसा औतसूत्र आ्राहमणाप्रल्थ और मंत्रसंद्विता किसी जिहट्ह्नस्पे 
गुरु से श्रद्ठ पूवेक अध्ययन कर फिर आद्वादि शूढ़ जिषयों पर विचार करें तो 
उन्हें ज्ञात हो जावेगा कि मंत्रसंहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रोतसूत्र, पूर्वेमीमांसा, 
महाभारत, वा रामायण, घमंशास्त्रादि में मतकश्राद्व ही है न कि जीजित 
अआइ् है। जिन ग्रन्थ और शवर भाष्यादि का नाम उनने अपने पत्र में लिखा 
है, उन हीं से सतकश्राद्ड सिद्ठु है। जिना गुरु के यह सिद्धान्त केसे समकत ,में 
आवेगा ? । हां, बात यह है कि वे प्षपात गये शोर आलस्य का त्यागकर 
किसी सन्‍्त्रादि के क़र्थ को किसी प्रामाणिक भाष्य के झनुसार अध्ययन करें 
और बाकक्‍्या्े बोध में चार-कारण आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति, और तात्पये, 
को रखकर प्रकरण वा प्रसंग देख के ऋभिप्राय को समर्क बूकें तो सिद्धान्त 
निकल आवेगा कि “आह क्याहै” यज्ञ, सारण, मोहनादि विषयों पर तो आये 
ससाजी चुप ही हो रहे हैं । नोटिस को स्तर भी हो चुकी ( देखिये ब्रा- 
हमणासवेस्व ऊं० ४-3 ) कुछ उत्तर नहीं दे सकते। हम दो सास की अवधि और 
भी देते हैं कि जे इन विषयों पर अवश्य विचार करें और सिद्धान्त निकालें ॥ 
अब हम ऋग्वेद लगहल १० से और जथबे वेद काणट ९८ से कुछ मन्त्र आर्ट 

के विषय में उददुघृत कर दुशांते हैं कि ये मन्त्र सृतक के श्राद्व के जिषय में हैं 
न कि जीवित के विषय में देखिये ऋग्वेद संद्धिता १०-२-१५ (१-९४) और 
अथवेबेद्‌ संहिता १८-३-७४ कायढ १८ पूरा पढ़ता चाहिये । तब मन्त्र ४४ का 
अथे पूरा २ लग जावेगा, इस से स्पष्ट शिट्ठु हो जावेगा कि श्राद्ठ ख्तक का है 
ज्ञ कि जोबित का है। इन सन्‍्त्रों पर ऐलरेय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण 
और सायण भाष्य विचारणोय हैं। यदि्‌ झायेसलाजियों को जोर कोई ऋषि 








झर० आहमणसवेस्व-_ 





झुन्ि आचाये प्रणोत भाष्य भाष्य प्रासाणिक दीख चढ़े लो उस पर भी वे जिचार 
करें और अर्थ करें और तात्पये निकालें। चिन्हित शब्दों पर अवश्य ही थि- 
आर करें। द्िगा प्रमाणके कोई लेख न लिखा करें, नियोय करना अवश्य है। 
ऋग्वेद संहिता मं० ९०-१९ ९३( १-१४ ) 
शंखो यामायन ऋषि: | पितरो देवताः ॥ 
उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
असुं य इंयुरश्का ऋतज्ञास्ते नोउवन्तु पितरो हवेषु॥९॥ 
इदू पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पृर्वांसो य उ परास इंयु:। 
थे पार्थिव रजस्या निषत्ता ये वा नूनं सुदजनासु विश्लु॥९॥ 
अमिष्वात्ता: पितरएहगच्छत सद्‌ःसद्‌ःसद्तसुप्रणीतय:। 
अत्ताहवींषि प्रयतानि बहिंष्यथारयिं सर्ववीरं द्घातन।११ 
थे ऊगशिदग्चा ये अनशिदग्धा मध्येदिवःस्वधयामादयन्ते । 
तेमिःस्वराड्सुनीतिमेतां यथावशं तनन्‍्व॑ कल्पयस्त ॥९७॥ 
इसके पूर्व ९०-९१४ (५-८ ) भो विचारिये ॥ अथ्वबेद संहिता १८-३-४४ 
अग्निष्वात्ता/पतरएहगच्छत सदःसदःसद्तसुप्रणीतय: । 
अत्ताहवींषि प्रयतानि बहिंषि रयिं च नः सववीरं दूघात ।99॥ 
सद्दाशय इस सत्र का शर्थ किसी प्रामाणिक भाष्य के अनुसार कोजिये 
और इस सन्‍त्रका अथे करते समय निम्तलिखित मन्त्रों काभी अर्थ कीजिये। 
तलब पूरा विषय समर में आवेगा ॥ 


प्रेहि प्रेहि पश्चिभिः पूर्याणैयेनातेपूर्वपितरःपरेला:। 

उभा राजानोौ स्वधयामदन्तो यम॑ पश्यासि वरुणं च देवम्‌। 

१८६। ११ ४४ ॥ हे 

अपेत्बीत इत्यादि ॥९८७१७४॥ और मन्त्र ॥ घषा०३ ॥ 

योममारप्रथमोमर्त्यानां यःप्रेयाय प्रथमोलोकमेतम्‌ । 

बैवस्व॒तं संगमन॑ जनानां यमंराजानंह॒विषासपर्यत। (०७३१३ 
आयेसलाजी इन सन्‍्त्रों का अथे और तात्पये प्रमाण पूवेक निकालें देखो 




















से 


प्रेरिललेख ॥ 


सतक आद्ध स्पष्ट भन्‍्त्र संहिता में है। दुरायह को ओपधि नहीं हो सकती 
है ॥ जभी इसने केवल दिड्ल सात्र यह विषय दर्शाया है। यदि आयेसमाजी 
इठ ही करेंगे और न मानेंगे तो हम पूरा २ इस विषय पर लेख लिख कर 
उन्हें सन्‍्त्र संहितादि से प्रसाण देकर सतक आड़ सिद्ठ कर देवेंगे । परन्तु 
आशा है इतले ही से आश्येसताजी समर जावेंगे और दूसरा लेख इस जिषय 
घर हमेंन लिखना पढ़ेगः क्यों कि श्रा०स० में इस विषयपर विचारही हो रहाहै॥ 

इसारा प्रस्तुत विषय आज के लेख में स्व/मिद्यानन्द कृत ऋगवेदादि भाष्य 
भूमिका और सत्या्ंप्रकाश के दो प्रकरणों पर है वे ये हैं- 

(१) देखिये ऋगवेदादि भाष्य भूलिका द्विलोयावृत्ति परष्ठ ५०-८९ और 
सत्यार्थप्रकाश द्वितीयादृत्ति पष्ठ २०३ दोनों लेखों में परस्पर कितना विरोध 
है । लेखक एक है- » 

अथ बेद्संज्ञाखिचारः- 

अथ कोएयं बेदो नाम मन्त्रसंहितेत्याह । किंच मन्त्र- 
ब्राह्मणयेवबेद्नामघेयमिति कात्यायनाक्तेत्र ह्हणभागस्यापि 
बेद्संज्ञा कुतो न स्वीक्रियत इृति । मैवं वाच्यम्‌ । न ब्राह्म- 
णानां बेद्संज्ञा भवितुमहति । कुतः | पुराणेतिहाससंज्ञकत्वा- 
द्वेद॒ब्याख्यानादूषिभिरुक्तत्वात। कात्थायनभिल्लेरईट पिभिवेद 
संज्ञायामस्वीक्ृतत्वान्मनुष्ययुद्धि रचितत्वाच्चैति ॥ 
भाषा्े-प्रश्च-येद्‌ किन का नाम है ? स० मंत्र सहिंताओं का। प्र० जो 
कात्यायन ऋषि ने कहा है कि मंत्र और ब्राह्मण ग्रन्थों का नाम वेद है फिर 
बआह्यया भाग को भी बेदों में ग्रहण आप लोग क्यों नहों करते हैं? उ० ब्रा- 
ऋण ग्रंथ वेद नहों होसकते, क्योंकि उन्‍्हों का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, 
गाया, ओर नाराशंसी भी है । वे इ्ेश्वरोक्त नहीं हैं, किन्तु महृष्ि लोगों के 
किये वेदों के व्याख्यान हैं “एक कात्यायन को छोड़ के किसी अन्य ऋषि ने 











जन के बेद होने में साक्षी नहीं दी है” और बे देहधारो पुरुषों के बनाये हैं, 
इन हेतुओं से ब्राह्मण ग्रंथों को बेद्‌ संज्ञा नहीं हो सकती और मंत्र संहिता- 
आओ का बेद्‌ नाम इस लिये है कि देश्वर रचित और सब विद्याज्ों का सूलहें ॥ 
अब पढ़िये सत्याये प्रकाश-( प्रक्ष )-वेद्‌ किन ग्रंथों का नाम है! (उत्तर) 
ऋक्‌ यजुः सास औरे जणवे मंत्र संडिताओं का शन्‍्य का नहीं ( प्रक्ष )- 











. ब्राह्मणासवस्व ॥ 





| स्वामी शिरचित ऋगादि भाष्य भूमिकेन्दु परागे पृष्ठ ४ )- के 


संत्र आ्राहइनसणयो बंद न/|मथेयस्‌ ॥ इत्यादि कात्यायनादि कृत प्रतिज्ञासू- 
जअादि का अथे क्‍या करोगे ? ( उत्तर ) देखो संहिता पुस्तक के आरंभ अध्याय 
को समाप्ति में वेद सनातनसे शब्द लिखा आता है और ब्राह्मण पुस्तक के आ- 
रंभ वा अध्याय को समाप्ति में कहीं नहों लिखा और निरूक्त में:- 
इत्यपि निगमों भवति इति ब्राह्मणाम्‌ । 
छन्दोब्नाह्मणानि च तद्विषयाणि ॥ 
यह पाणिनीय सूत्र है इस से भो स्पष्ट बिद्ति होता है कि वेद्‌ सत्र 
भाग और ब्राह्मण व्याख्या भाग इस में जो विशेष देखना चाहें तो मेरी ब- 
नाई ऋग्वेदादि भाष्य भूलिका में देख लोजिये वहां अनेकशः प्रभाणों से 
विरुद्ट होने से “यह कात्यायन का वचन नहीं होसकता” ऐसा द्डी सखिट्ठ 
किया गया है- 
है पाठक गण! टुक विचारिये विन्हित पंक्तियों को देखिये स्वामि द्या- 
नन्‍द के दोनों लेखों में कितना विरोध है। एक स्थान में लिखते हैं कि का- 
त्यायन सन्‍्त्र और ब्राह्मण दोनों को वेद सानते हैं और दूसरे स्थल में कहते 
हैं कि “मन्त्र श्राह्नणयोवेद्नाम घेयम्‌!” यह कात्यायन का बचन ही नहीं हो 
सक्ता। भला स्वामी दुयानन्द ने जो विरोध किया सो किया, तुलसीराम स्वा- 
भी यह सब भूल गये और एक तीसरा भागे निकाला ( देखिये तुलसीराम 





“आपस्तम्ब कात्यायन की ये यज्ञपरिभाषा हैं । जब यज्ञ परिसाषा 
सत्र हैं तब तो केवल उसी ग्रन्थ में माना जायगा” इत्यादि कागुज़ रंग रंग 
कर अंधों (अ्ज्ञों)का ढेर लगा दिया। परन्तु देखा चाहिये कि इन्द्रपस्य (दिल्ली) 
को सम्मति अथांत्‌ आदेशार्थ सहायकों की शुभ नामावलि+क्या कर दिखाती 
है बह अवश्य ही हारे लेखों पर विचार करेगी अथांत्‌ मनुष्य घसे का पालन 
कर असत्प का त्याग और सत्य का ग्रहण ह्वी करेगी ॥ 








+नोट-नासाबलि “विद्वद्वयं पं० तुलसीराम स्वामोसे गुरुकुल विद्यालयों 
के पंडित बये श्रीयुत पं० काशोनाथ शास्त्री आदि तक” ) से सबविनय प्रार्थना 
है कि जिस को चाहें प्रेसी ढेटट कर लेबें जौर उन को सहायता देदेकर लेख 
लिखवाबें और छपवावें प्रत्येक मेम्बर कोलाहल क्ष सचावे इनसे सिद्दाल्त नहीं 
लिकल सकता । सहाशय सनालनघमांवलंबी भी एक महतो सभा कर रहे हैं” 
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(२) फिर भी देखिये “जेद्संज्ञा विचार” इस विषय पर जिचार करते 
हुए स्वामी द्यानन्द कहते हैं- 
अन्यदुष्यत्न प्रसाणमस्ति न्‍्यायद््शनभाष्ये । वाक्यविभागस्य चार्यपहणात्‌ 
( न्यायदशनम्‌ झ० २ आ० १ सू० ६० )। अस्पोपरि बात्स्थायनभाष्यस्‌ । प्र- 
भाणं शब्दों यथालोके विभागश्न ब्राहमणवाक्‍्यानां जिविथः। अयसभिप्रायः । 
ब्राह्मणपग्रल्थशब्दा लौकिकाएव न बेदिकाइति । तेषां जिविधो विभागः लददयत 
| इत्यादि” “विधिविद्धितस्यानुवचनसनुवादः ॥ ६४ ॥ 
यहां स्वासिद्यानन्द, महर्षि बात्स्थायन के अनुसार यह सिद्ध करना 
| चाहते हैं कि मन्त्रसंहिता ही 'बेद' हैं आक्रमण ग्रन्थ बेद्‌ नहों हैं। 'अयसभि- 
प्राय” से बैदिका इलि तक स्वासिद्यानन्द का लेख है बह अपनी ओर से 
आत्स्यायन भाष्यमें घुसेड़ दिया है। देखिये ऋगवेदादि भाष्यभूनिका द्वितीया 
| बृत्ति पृष्ठ ४ वा ५३॥ आज देखिये सहर्षिं-वात्स्यायन-वाक्यविभागस्य चा- 
| भेग्रहक्ञात्‌ । इस सूत्र का भाष्य इस प्रकार करते हें । 
प्रमाण शब्दों यथा लोके विभागश्न ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविथः । 
भा०-जैसे लौकिक वाकयों में वैसे हो ब्राह्मण वाकयों के तीन विभाग 
वा भेद किये गये हैं ( और बे सूत्र ६९, ६९ ६३, और ६४ में बशित हैं ) । 
और “विधिविहितस्पानुवचनमनुवादः” इस सूत्र का भाष्य करते हुए सहषिं 
वाल्स्थायन कहते हैं ॥ 
“यथा लौकिके वाक्‍्ये विभागेनाशेग्रहणात प्रमाणत्वमेव॑ 'वेद्वाक्यानामपि'बि- 
भागेनाथग्रहकणात्‌ प्रमाणत्वं भवितुसहेती ति(वात्स्थायनभाष्यन्या यदशेन २/१,६४) 
भा४:-जैसे लौंकिक वाक्योंमें विभाग से अर्थ ग्रहण होने से प्रभाण होना 
सिद्ध द्वोता है ऐसे हो विभाग से अथे ग्रहण होनेसे वेद्वाक्यों में भी प्रमाण 
होना समझना चाहिये । शथोत्‌ सह्षिवात्स्पायन ब्राह्मण की जेद में गणना 
करते हैं यह बात महृषिं गोतम कृत न्‍्यायदशंन सूत्र ६०-६९-६२-६३-६४ 
और उन पर महर्षि बात्स्यायन कृत साष्य देखने से स्पष्ट है परन्तु स्वामी 
दयानन्द को उलटी ही सर पढ़ी “कि इन सूत्रों का यह अ्रभिप्राय है कि 
ब्राह्मण ग्रन्थ शब्द लौकिक हैं न कि वेद्क अर्घात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थ बेद्‌ नहीं 
हैं” ( देखिये ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का एप्ठ ८४ ) ॥ 
अब यहां बिचारणोय यह है कि या तो स्वामी दयानन्द ने न्‍याय दर्शन 
श्रद्योपान्त अध्ययन नहीं किया या उन को श्रम हुआ, या अपनी बात को 

















हर३ ल्ड 

किसी भी प्रकार से सिद्ध करने के लिये संसार को धोखा देना चाहा, कुछ भो 
हो, झब भी झायेसमाजियों को चाहिये कि थे स्वामि द्यानन्द की प्रतिज्ञा 
के अनुसार उन की भलों का स्वीकार कर, उन के लेखों को शुद्ध कर लेबें। 
( देखिये सत्याथे प्रकाश भुमिका पृष्ठ ४ )-“इस ग्रन्थ में जो कहीं २ भल 
चुक से त्थबा शोचले तथा छापने में भूल चुक रह जाय उस को जानने ज- 


साने पर जैसा बह रुत्य होगा बैसा कर दिया जायगा” इस के झनुसार आाये- 
ससाजी वर्तांव करें बुराई नहीं है ॥ 


देहली की सम्माते अर्थात आदेशा्े सहायकों की शुभ नामावलि जिस 

के तुलसी रास स्वामी आदि मेम्बर हैं। अवश्य ही स्वामी दुधानंद की जशु 
ड्वि बात्रुटि को दूर करने का प्रयत्र करेगी ।तुलसीराम स्वामों न्याय दुशेतका 
भाषानुवाद करते समय इस विषय को शु्द॒ करने के लिये क्यों चुप रह गये 

बेही जाने ॥ 

है पाठक गणों !-यह संध्षेप से हम ने स्वामी दयानन्द और तुलसीराल 
स्वासी की भलें बतलाद शब आगे के पत्र में श्राद्.ु जिषय.पर जो आजकल 
श्राह्मणासर् सत्र और वेद्प्रकाश में चल रहा है सविस्तर प्रमांश सहित लेख 
आप को अपेगा करेंगे और मंत्र संह्वितादि से सिद्ध कर देवेंगे कि आह सतक 
का ही है न कि जोबित का है भी हम ने इस विषय पर केवल दिड॒सात्र 
दुशेन कराया है आशा है कि आयेसमाजी भाई इतने ही से समर जायेंगे 
चुप रह जाबेंगे और व्यर्थ कोलाहल न मचारेंगे ॥ हमारा तात्पये किसी प्र 
कार उन्त के हृदय को दुःखित करने का नहीं है, केवल लेखदंड द्वारा उनको 

खुधारने और सत्य सायगे पर खाने का है ॥ शुभम्भवलु ५ ला० ९० सि० ई 0 

आप का क्रपाकांक्षी विहारीलाल बी० ए० शास्त्री, 

गंजी पुरा, जब्बलपुर सी० पी० 

प्रिय मित्रो ! अगर रावण नहोता तौ श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ के अवतार 
बिना भक्तों का क्‍योंकर उद्धार होता? अगर कंसादिक पापी न होते, तौ सा- 
साक्षात्‌ पूछो बक्म सच्चिदान॑न्द श्री कृष्णचंद्र भगवान्‌ को झऋदुभुत लोलाओं के 
बिना संसार का कौन उट्ठार करता? अगर आज दिन द्यानन्दी सभाज न होता, 
लौ घर्मोबतार काशी पुरी में श्री भारत चंमहामणइडल के बिना तथा पांड 
पुत्र के अबतार पं० भो० से० श्मों के विना आज श्री सनातन घमम के गड़ 
विषयों को कौन प्रगट करता चाहे यूं कही कि श्री कृष्णचंद्रादिक भगवान्‌ 
के अवतारों के विना आज दिन इस सारे भमंडल पर राद्यस ही राध्षस होगये 
सिर लि वध किक अकनन्‍भक+०००३४०»०म ००००० 3««००५००:०॥०० ० तल क मन? 








च्ले० श० ने अटल युक्तियों द्वारा तथा अचल प्रभा' 
दिया है कि जिसमें किसो को भी लवलश भाज 
अम्प्रा० बे० प्र० को कोई भी यक्ति प्रसाण न सिलने के 
चारों गये और चक्कर खाकर ऐसे गिरे कि झब उठता मुशकिल्ञ 
है | आप कहते हैं कि मन्दिरों में भोग घगरह तो लगता है लेकिस दही 
प्रेशाब सह्टी वाह, क्या तकंना उठी है कि जिसको महामू्ख भो नहीं उठा 
कद: ६तु०,राए जी ! जरा सोचिये तो सही किल्‍श्नी सनातन घरियों के जियम | 
के... घर उसका इष्ट भिन्न व पावनें सहमान्‌ आजाबेलो उसे यह 
कह है कि कि-आप रसोई खाइये, पानी पीजिये, आराम कोजिये, ऐसा 
। 500 जुलाब लीजिये, टड्टी पेशाब जाइये, क्या आयेसमांज कब 
कोदे आवजे तो सोच कामों को सब से पहिले पूछना ! है 
स्रेशाक्ष का ठेका तो नहों लिया है? कि जिससे उनकी आस- 
दुली में, था -ठनको जबाब देही में हरज पड़े, कि ठाकुरजी टही | 
“कि संसार भरके नीच कामों का 
८४०2३ 5६-३ 8 ० का पुनजिबाह करना, भंगी चमारों 


में खानपान व्याहशादी करना, मुर्दे को लाश हे 


में ,डालना ठट्टी पेशान् का इन्तजास रखना... 
हैं, किसके घर टड्टोहै. किसके घर नहीं, इत्यादि 





| 











3 पक्षपात सहित है, जिन के बनाये ग्रन्थ भी वैसे ही हैं परंमोसांसा 
आदि फई ग्रन्थ और उनके भाष्य ऋषि प्रणीत हैं।-४ चारोंबेद स्व॒तः प्रमाण 
और इश्यर कृत हैं बेसे ही ऐतरेय, शत पथ गोपथ, साम, चारौ ब्राह्मण ।शिक्ता, 
कएप, व्याकरण, निश्ंदु निरुक्त आदि कद और भी ग्रंथ ऋषि प्रणीत साने हैं- 
फिर लिखा है किहन में भी जो बेद्‌ विरुद्ध म्रतीत हो उस को दो देना 
चाहिये इति ।यह सत्याथ प्रकाश का लेख है। ९-आपने ऋषिप्रणोल समानकर 
उल्हों को अभाननीय क्यों ठहराया क्या, ४ चारों संहिताओं से प्रमाण नि 
काल कर आस्येसमाजो उत्तर दे सकते हैं ? । 

३-आपका लेख है जो वेद विरुद्ध प्रतोत हो, उसको विषयत्‌ त्याग देना 
चाहिये जैसे दूधमें संखिया मिला होने से दुग्ध त्याज्य है क्या दयानन्द जी 
के बनाये सत्याथे प्रकाश में अशुद्धता ओर वेद विरुद्धता नहोंहै ?जो कद्दे वार 
बनाया विगाड़ा गया इस से सत्यता पूजक सत्याथ प्रकाश को दोड़ देखें।जन्य 
था उत्तर देवें ।३-आप ने लिखा है कि जो वेद विरुद्ध अथांस जिस का प्रभाक 
बेदसे नहीं पाया जाता, (चारों संहिताओं में नहीं) बह मानना ४ संहिताओं 
में सच्या करना कहां लिखा है?। कोई पेद्सन्त्र प्रमाण दे सकते हो वा नहों ? यदि 
चारों संद्विता में इत्यादि बातों का प्रमाण नहीं हो ते उत्तर दीजिये । ४-स्वांभी 
लो को बनाई सन्ध्या विधि में शज्ोदेवो माचमन का भन्त्र लिखा बह किस 
अ्रमाया से ? क्या किसो और सनन्‍्त्र से आरचमन नहीं हो सकता ? क्‍यां इस सल्त्र 
में आचसन का जथे स्वामिकृत भाष्य से मिलता है?आचमन किस को कहतेहैं? 
आचनन का क्या अथे है, कितने जल से आचमन करना लिखा है? फिर ३ वार 
क्यों करना ! एक वार आधी घंटी पीकर झ्यों नहीं आचचन होता ? पक्षणात 
को द्ोड़ कर उत्तर दे सकते हो क्या? 

थ्‌ सख्धया में इन्द्रिय स्पशे करना लिखा है सो चारों वेदों को संहिता 
में कहों प्रमाण लिला है वा नहीं, यह सन्‍्त्र चारो संद्धिता में से किसी सं- | 
द्विता का है ठा नहीं ? 

& साजेन करना किस संद्विता में लिखा है ? साजज भन्त्र किस संहिता || 
के हैं यदि आलस्य डूर करने के लिये हो तो दु। झज्जलो जल से मुख | 
थो हालना चाहिये कसका क्या उत्तर है! 

3 सन्ध्या में मनसापरिक्रमा लिखी है वह परिक्रमा किस की है ! परि- 
ऋमा नास चारो तरफ घूसने का है ।मन करके किसके चारौ तरफ घूर्मे इस से 


सिद्ठ होता है कि स्वाली जोने किसी सूत्ति को सनसा परिक्रमा बताई है।यदि 
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रा नहीं तो क्‍या उत्तर हो सकता है ! ४ के मस्ञ्नों से साकार सगुवा 
ब्रह्म सिद्ध होता है वा नहीं ! ४ 

क्या इन 3 प्रश्नोंके उत्तर सत्यता पूजक दयानन्दलतानुयायो आयेदेखक्तहै ? 
पघं०--भागीरण स्वाली वैद्य नाथ प्रौषधालय फरुखाबाद- 
झु० व्यावर जिला अजमेर को क्रो सनातनघसे प्रकाश बालसभा के मन्त्रो 
गौरीलाल बेश्य अग्रवाल की बना हुई पं० भीमसेन शर्मा द्वारा संशोधन 
करा कर अहमेस इटावा में रूपाद हुईं तोल पुस्तक इस प्रकार हैं। एक 
“श्री सनातनघमे भजनावलोी” जिसमें देश्यर विषय के तथा देश विषय के 
तथा गष्पलत खशहन विषय के भजन हैं। मूल्य )॥ दूसरी “श्री सनातलचसे 
कागुलविनोद्‌” जिसमें फागुन को राहमें भजन झ्री शिक्षा, पुरुष शिक्षा, बाल- 
शिक्षा, जातीह्ित देशहित तथा इेश्वर विषय के तथा गषप्प मत खणइन के 
, भजन हैं । कोमत )॥ तीसरी “श्री सनातनघर् शिक्षा प्रश्ोत्तर” किसमें प्रश्चो- 
|| क्र द्वारा वेद: पुराक्ष, शास्त्र इत्यादि घमंप्रत्षों तथा देव पूजन सूलि तोथे 
शाद्भादिक कर्मों को तथा जिसमें अनेक बातों को शिक्षा इत्यादि को गदहै। 
यह. पुस्तक विशेष कर पाठशालाओं के विद्यार्थियों के लिये प्रथम पढ़ने 
को चोजु है जिससे खपने सनातन धमंके वास्तविक स्वरूप को पहचान कर 
अमे श्रष्ट न हो, यूं तो यह पुस्तक पांच बर्ष के बच्चे से लेकर १०० बधे के दृहु 
लक को रखनी आंहिये जिस को कि अपने घसे का कुछ भी ज्ञान नहीं, ऐसी 
अमूरुष पुस्तक को कोमत ) २४ पष्ठों को पुस्तक है । विशेष लेने से ५) रुपये 
झैकड़ा कमोशन भी मिलेगा। हमको इन पुस्तकों से कुछ भी फायदा नहीं, हस 
बाल को पं० भोससेन जो जानते हैं क्योंकि उन्हों हो ने रापी हैं, जितना 
खर्चा लगा हमको सिर्फ घम प्रचार से सतलब दे ॥ 

सम्पादकीय सम्मति-- 

आनातत चर्म को रक्षा और सफक्तति चाहने वाले भगवान्‌ के भक्त सना- 
लन चमे के प्रेमी सहाशयों को ऊपर लिखे तोनों हो पुस्तक देखने जौर 
भगाने चाहिये। यह भी स्मरण रहे कि इस पृस्तझों का जो कुछ प्रूल्य ग्रा- 
हक लोग देंगे, बह सभी सनातनघसे सभा व्याथर के घसे के कामों में लगेगा 
इस कारण जानो आप लोगों ने सूल्य देकर तो घर का भाग लिया श्रधांत 
दान घ्मे के फल भागी हुए और पुस्तक शाप को मिले, थे सब मुफ़ में लाभ 
हुआ झौर उन्त पुस्तकों से आगे २ जो घ॒स्र का प्रचार होगा यह तीसरा लाभ 
है। यद्यपि तोनों हो पुस्तक अच्छे उपकारी हैं तथापि “सनालल चर्म शिक्षा 


30 जुकाम चौलाना आवबणो शुक्ता पश्चुमी को मुरारोलॉल आंयेससाजी सिक- | 
नंराबाद निवासी ने आठ द्श लड़के दस्से बनियों के और इ राजपूलों को | 
अज्ञौपषयीत दिया पं० मुकुन्दीलाल ने पश्चायत को चचों सुनकर जानेसे इनकार 
किया | नानक तिवारी वक्त कार्य में शात्रिल रहे। और कोई ब्राह्मण नेहों 
जया, पश्चायत के समय तोन चार सो सनुष्यों के सन्‍्मुख विरज्नीलाल श 
22 सिंह ब हरीसिंह ने कहा कि हसारे लड़के हमारी अर्नेर्ति से संमाजी 
नहीं हुए, यदि यह १४ दिन में समाज को हमारे कहने से ने त्यागेंगे, तो हमे 
उनको अलग कर देंगे।, नानक तिवारी बिरादुरों से अलग किये गंयेँ पु 
शात्री को पं० हरबंश लाल जी के मकान पर पज्लायत हुई जिसमें व्पांच छ+ सौ 
| आंदूभी उपस्थित थे, नानक तिवारी ने क्षमा चाही, सब पंशोँ ने ९) दृरंडका 
| लेकर भारतघ्े महामण्ठल को भेजा और पुनः संस्कार करा प्रायश्चिल कराया 
और शक्ढ्ा स्न्नान करा, पंक्ति में लिया ॥ उसे समय विलोयंतों खांडे का सोल 
| न बेचने का प्रबन्ध किया झौर यह जात नियत हुए कि को दूकानदार उक्त 
खाँड का भाल वेचेगा ३०) रू० दूरह और विराद्रो से अलग कियाएजायगा॥ 
+ श्रीदत्त शर्मा स्थान घौलाना जि० मेरठ 7 7 हक एज्ख 
ओ सहुम्भोपदेशक सभा मुलतान को प्रचान संस्कृत पाठशाला के बास्ते 
॥ अध्यापक को आवश्यकता है, जो शास्त्री परोक्षा में पास हो अथवा यो- 
_| ज्यता रखता हो । व्याख्यान देने तथा कथा बांचने का भी अभ्यास रखता हो! 
| धद प्रोर्थी शरण निम्त पते पर अपनो २ अर्जी लघा सार्टी फिकटादि भेजें सा- | 
| सिक बेलज़ योशग्यालानुसार २०) रू० से २३) रू०. तक दिया जावेशा ॥ ) 
३ ) शी सड्डम्मोपदेशक सभा मुलज़ान- को. भजन सगडली स० ०, सतत, 
आर आायेसलभाज मत खण्डन के उत्तल २रसोले भनोहर भजन गाक़र 
के चित्तों को आल्हादित करती-है लबपुर; सूयल्लोक, मुजुफ्फ़रगढ़, देरा: 


जिसका हाल समाचार पत्रों मेंतभी छाप जा चुका है। यदि कोई 
पर बुलाना चाहे लो निम्न पते 
। जाने का किराया देना होगा # ५ 





है, जिसमें ३० विद्यार्थी पढ़ते 


हैं 
2 सभा प्रत्येक वषे आयंसमाज के घसे चओं के 


शर्मों सन्‍्त्रो सद्दुर्मोपदेशक सभा सुलतान- 
भजन सपडली ॥ 
सर्वेसह्माश्यों-को विदितद्ोकि आज़कल द्यानन्दी लोग ऊटपटांग भजन 
गाकर अपने, जलसों के. समय सूथे सनातनथमियों के चित्तों को बनाबठी 
कोशिश से सेंचते हैं। दधानन्दियों को पोल खोलने बाले व्याख्यान तो घसे- 
अन्ाओं: में होते .छी हैं, परल्तु उन के भजनों का भी अुछूमदेन होसा 
श्यक, है, इसी कारण हस ने एक उत्तम भजनखयडलो ओर पुस्तके लयार 
लो हैं; सभ्षाओं के. उत्सव और विवाहादि के समय जो लोग बुलाना 
पुस्तकें संगाना-आाहें वह जोचे. लिखे पते से पत्र भेजे ॥ 
प्रता---भवानीदत्त ज्याशी कूर्मांचदीय सत्तातनघर्म . | 
» भजनोपेदेशंक मुकाम-चन्दौसी-जि० मुरादाबाद 
अगस्त से ता& १८ तक प्रान्त बराड बरधी टौन हालमें स्वासी 
आलारामें सागर जीने चार व्याख्यान दिये | हिन्दू घम संयका उजाला होगयाः 
जबोन भ॒ल खद्योतों का अत्यन्ताभाव हुआ। जिला बरधा पुंलगांवकृष्ता सन्दिरें 
अें स्वामी जो के दो व्याख्यान हुए १हिन्दूधर्म केशरो सिंह वेद्न्त विद्यारूपी 
ग्ुजंत्ा करता रहा, नवीन सत गीदुड़ों का गप्परूपी हल्ला सर्वेधा अदुर्शन ट 
झोग्र॒या, अन्न स्वामी जी बुलन्दशदर में हिन्दूधन का वर्णन कर रहे हैं। 
#्०० ४-5 “7 आप का शुभचिन्तक निराकार शर्मा ... 
आागर जी ने व्याख्यान दिया ता० १० सितम्बर से भुनिहार आहमणश का 
लेज वें श्रीस्वाभी जो नें सनातन हिन्दू धर्म की सचाई पर व्याख्यान दिया 
कि पूर्वोक्त कालिज में श्रीस्वमी जो के चार पांच और 
करने का उत्साह श्ोता लोगों का है। प 
पर वेदोक्त व्याख्यान होंगे। जिनमें राजा और प्रजा को बेद्‌ 





रा बआह्मणसबेस्व- 








अनौरा जि० मुरादाबाद का घाधिकोत्सब २७ अगस्त से ३१ अगस्त तक | 
अड्डी घूसघास से हुआ। पणि्ठतों के प्रभावशाली व्याझूयालों के प्रभाव पढ़नेसे 
आयेसमाज के प्रधान पं? रासनारायण शर्मा ने आयेससाज को तिलाझलि 
देकर घसमे सभा में उपस्थित होकर व्यारूपान दे, अपनी भूल स्वीकार कर स- 
जातनवैदिकथमे की शरण लो । साथ हो में मनत्रो आायेसमाज पं० रामजोमल 
जे भो इस्तेफा देदिया, हम इन सज्जन पृरुषों को कोटिशः घन्यवाद्‌ देते हैं 
और इेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शेष आयेसखलाज भी ज्पनो भूल स्वीकार 
करलें तो भारतवर्ष को बहुत कुछ उञ्नति हो ॥ 

मन्त्री बल्देवसहाय घनौरा जि० मुरादाबाद 

चाठकगण ! हम अन्यान्य लत होने से विरोध नहीं करते सजेथा भगव- 
ड्रौता का ( यदा यदाहि घम्मेस्थ ग्लानिभेवति भारत ! ) वाक्य को सार्थक 
समकते हैं तौभी नृतन मतद्यानन्दियों का ट्राचार देखकर खेद के साथ 
लिखनाही पह़ता है कि जो लोग दयानंदियों का शज्ज पु०छ तक नहीं पह्टि- 
चानले थे, वेहों आज थोड़े दिनों से धम्मे को शू्ों से भगारहे-हैं। मेले सथा 
गामादिकों में जाजा कर अनपढ़े बे चारों को वहका कर कुटु म्ज में कलह क- 
रवा रहे हें । साता पिता को दु्दंशा हो रही है | यों कह्ोकि माता पिता 
दिकों को धक्का देना हो उन का परम कत्तेष्य है। ऐसे जिषय पर हे भी 
दिखाना अवश्य है कि जब से ब्रा० स० पत्र हर एक गनदिने में दबहचारण कर 
अमराज के रूप से निकलता हैं तब से अधसम्सियों को भ्रगाकर टोकरें खिला 
रहा है। जहां तहां समाजियों को ढोल की पोल को खोलकर चर्म कीतोल 
को बढ़ाकर समाजी इमा डोल हो गये हैं। ब्रा० स० की ७वनि को संनकरें 
शरमिन्दा होकर मंद नीचा किये बैठ जाते हैं। नियोग का विषय चलने पर 
लो मौन तपस्वी होकर एकान्त को चले जाते हैं ।हम ग्रा०स० को उक्त प्रमायों 
झुताबिक परमेश्वर का एक अंश ( अवतार ) मानें तो कुछ अनुचित नहीं, 
परन्तु शोक का स्थल हे कि हमारा प्रदेश आविद्या के कारण शपने सत्य 
सनातन घम्से को नहीं पहचानता जतः हमारी भनसा एक संस्कृत पाठशाला 
खोलने की है जिस के लिये बहुत सभ्य जनों की सहायता लेन्ती अवश्य है 
और एक भजन संडली भी यहां स्थापित होना चाहिये, श्तः उक्त दो कामों 
के लिये जिन अद्गापात्रों को द्रव्य तथा पुस्तक देना अंगीकार हो, वे निम्न 
लिखित पते से सहायता देकर धम्मे का प्रति पालन करें। ऋलमू 

पं० प्रेमबल्लभ जोशी 


जस्पुर चौकोट अल्मोडा पो० देघाट 














रा प 
जी सनातन थे सभा खुजों का वाषिक्षोत्सव बढ़े आनंद से समाप्त हो 
जया। भारत के बढ़े २ प्रसिद्व वक्ता पधारे थे, श्रोमान्‌ पशिश्त दोनदयाल जी 
आदि बढ़े २ विद्वान्‌ पधारे थे, पांच रोज राज राजेश्वर को जय सनाते हुए 
आनंद से सभा होती रही । श्रीमान्‌ चौधरी साहब रददेेश शिकारपुर अपने 
सरदारों सहित पधारे और झपने २००) सभा को भेंट को और २४) ओसान्‌ 
लाला देश्वरद्याल जो रदेस भटवारा, रापवहादुर लाला नत्योमल ने कवि- 
शंकर को कबिला सुन १ दुशाला भेंट किया । एक सज्जन पुरुष ऋषि कुलके 
लिये ३०००) दान करने को कहते हैं और इस आश्रम के खोलने का इरादा 
करते हैं परमात्मा आप को सफलता दे। इस में ९ ऋग्वेद समस्त लाला सुखा 
नंद्‌ जी श्यामलाल ने भेंट किया ९ वेद्‌ समस्त अथर्वेद्‌ श्रोमान्‌ सेट द्रसहा- 
अलल के पुत्र लाला गोवर्धनदास ने द/न किया। श्रो जेंकटेश्वर प्रेस के सालिक 
सेठ खेमराज जी के पुत्र रंगनाथ जो ने भी सभा को सुशोभित किया और 
१०७०) रु? की पुस्तकें दान किया इस लिये इन सब महाशयों को अनेक 
धन्यवाद हैं। पश्िहत रामस्वरूप शो वैद्य सहासस्त्रो का प्रबंध सराहनीय था 
क्यों नह्टो सब सभा के मध्यमें पंडित दीनद्याल जो ने कहा कि हम को किसी 
प्रकार का कष्ट नहों हुआ २०० हेलो गेटों को समय पर सब सामान पहुंचता 
था और मन्‍त्रो महाशय एक दोन ब्ाहमण सत्साहोी सज्जन हैं, परमात्मा आप 
का उत्साह इसी प्रकार बनाये रहे और जाप का संगल हो अनुमान ८००० 
आदमी रोज़ बैठते थे ऐसा महान्‌ उत्सव यहां कभी नहीं हुआ, जन्‍्त में राय- 
लाला नत्यीसल ने जो १०००२) रुपया लगाकर स्कूल बनायाहे, उस 
में सभा हुईं और उस स्कूल को आप ने पबलिक को भेंट कर दिया ऐसे 
विद्या प्रेमी के प्रेस पर पजलिक को जवश्य ध्यान करना चाहिये । अलग 
प्रभुद्याल पुस्तकाध्यक्ष सनातनधर्म सभा खुरजा 
बिद्त हो कि प० आबूराम जी शर्मा सहोपदेशक भारत अमेमह्ासंडल 
श्नारस से ९९ अंगस्त को नजफगढ़ पथारे ५ दिन तक इंश्वरभाक्ति अवतार 
आड़, सूक्तिपूजा गंगामहिला पातित्रत आदि विषयों पर झत्यन्त प्रभवशालो 
व्याख्यान दिये अन्त के दिन सोरिसखांड को अपवित्रता सिद्ध को पंचायल' 
द्वारा हिन्दू मुसल्मानों ले इस का परित्याग किया ।आढ़तियों और हलवा- 
हयों ने भी इस के व्यवहार न करने को प्रण किया सौजूदा खांड व लिठाओई 
के अलैदगी को क्री गे इेश्वर इस प्रणा को पूरा करावे ॥ 
|. चं0 कप ८ 2 (पके जजफगढ़ जि०-देहली 




















ए्रधधाशघाष्ठा ॥0. ॥. 242 *._ 


498 बाह्मणसवैस्व कैः 


पा » मी0#0॥ै॥॥8॥॥४॥४४॥., 

आर्यम्मन्यसदाय्यंकायंविरहा आस्यास्वरयीशत्रव, ... 
स्तेषांमोहमहान्धकारजनिता-इविद्याजगद्विस्दता + 3 
ह तत्लाशायसनातनस्यसुहदोो घर्मस्यसंसिद्ठये, ६ 
5 आदिस्वान्तमिदंसुपत्रममर्ल निस्साय्येतेमासिकम्‌ ॥ 
है घर्मोधनंत्राह्मणसत्तमानां, तदेवतेषांस्व॒पद्प्रवाच्यम्‌। £ 
रत 'घनस्येतस्यैव॑विंभाजनाय,पन्रप्रवृत्तिःशुभदासदांस्यांत! है 


* जिकासे निकासे नः पजेन्यों बै्ेतुँ फलबत्यो न जोषधयः 
जा /. प्रच्यन्तरं योगजषेत्रो नः कल्पताख्‌ ॥ 
॥” 'युं० भीमसेन शर्मा द्वारा -सम्पादित होकर 
बह्लं-यन्त्रालय-हटावां में 
सुद्वित होकर प्रकाशित होता है ४ 
|! - संवत्‌ ९५६३ बि० अक्टूबर सन्‌ १९०६ ई० 
# विषय:-१-सज़लाचरणा स्तुति प्रार्थना | २-स्मात्तेघमेमीमांसा । 
३-दृबतमीसांसा :। ४-प्रेरितलेख (सदा के लिये मुक्ति) | ३-(बन्देमा- 
तरस) ॥ ६-स्वदेशी आन्‍्दोलत । $-ऑँग्रेस ।<-समाचारं। <-रेल- 
जें कम्पनी +९०-विज्ञापल। १९-सूचना ॥ _ 











































. - .. ब्राह्मणसर्वस्तर के नियम ॥ ..... 
म व सासिकपत्र साढ़े छः फारम ४२ पेज रायल सायज का प्रतिमास को. 
न्तिम तारीख़ को निकलता है ॥ लू 
(+२-कलस का वार्षिक सू्य ढाकव्यय सड्डित घाहर - के ग्राहकों से २) सबा दो 
रूपया झगाऊ कौर इटाजें के ग्राहकों से २) लिया जाता है ॥ 
३ल्‍अगला अंक पहुंच जाने पर पिछला ना पहुंचने की सचनाज़ो ग्राहक लि- 
_. खेंगे ठनको पिछला अंक विना मूल्य फिर से भेजा जायगा। देर होने पर दु- 
बारा अंक £) प्रति-के हिसाब से सिलेगे। 

४-राजा रईस ज्लोगों से/छन के गौरव ५) वाषिक मूल्य लिया जायगा- ४ 
५-जो पहिला अंक नमूना का संगावे बे 5) के टिकट भेजें बा )) का बो० पी 
भगाबेंयदि वे ग्राहक हमें तो उनको नियत सूल्य में 5) मुजरा दिया जायगा। 
$६)-मूल्य भेजते समय ग्राहक लोग अपना नम्बर अवश्य लिखा करें। चिट्ठी 
पत्नी नागरी वा अंगरेज़ी में सेजा करें छदू के हम उत्तर दाता नहों हैं । 
$--कट्दों बदली आदि के कारणा स्थान/न्तर में जावे तो अपना पेताल्मवश्य 
बदुलबावें । अन्यथा अंक पहुंचने के उत्तरदाता हम न होंगे-॥ 
5-जो ग्राहक लोक अजय ग्राहक करावेंगे उन को यथोचित कमीशन मिलेगा 
और ९७० ग्राहक कराने वाले को ९ मासिक पत्र ख्विता दाम मिला करेगा । 
विज्ञापन छपाने बंटाने के लिये नियम ॥ 
१-जो विज्ञापनज्रा०स० मेंसूपें वा बांटे जाबें उन के सत्य निश्या होने के उत्तर- 
६ दाता विज्ञापन बाले ही समे जांयगे। ग्राहक शोच सममक के व्यबंहार करें। 
२-त्रा०प० में एक बार कोई विज्ञापन एक ९ पेज से कम छूपावे तो 2)॥ लैन 
के द्विताब से लिया जायगा | तीन मास तर्क >)। ६ मास लक 8) एक बष 
लक -)॥ प्रति. पढेंक्ति प्रतिमास लगेगा । रच 
३-एक वार एक पजे पूरा छपानें' पर ३) लगेगा।१ पेज का सीन मास तक 9) 
छू; मास तक १२) और-१ बषे तक २:) लगेगा! 

४-जिस किसी को विज्ञापन बंटाना हो बह ब्रा? स० के . दूपत्र से घूछकर 
ब्रा० स० का क्रोड़पत्र और तारीख़ छापनी चाहिये। बांटने के लिये जो 
'किज्ञापन झूपाये जावे उन में कानुन गंवनंमेगट के नियमानुसार समाचार 
आधे विज्ञापन में वा कुछ कम हिस्से में झवश्य होने चाहिये । स्मरेण रहे 
कि ज़िस में ब्रा०-स० का क्रोढ़ पत्र मय तारोख़ नहो तथा ससाचार न्ष रूपे 
हों बह नहीं बांटा जायगा । ४ मासे तक का विज्ञापन्त ४) में ८मासे तक 
का ४) में, और ९ एक तो गा तक का है) में बांटा जायगा.। रू० छूपाद और 
किज्ञापन बंटादे का पहिले लिया जायगा ॥ रे 
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मह्डलाचरणम्‌ ॥ 
'अपानतिप्राणति पुरुषोगर्मेअन्तरा । 
यदात्व॑प्राणजिन्ब-स्यथसजायतेपुनः ॥ १४ 0 
आ०-गर्मेअन्तरा गर्भमध्ये मातुरुदरे विद्यमानः पुरुषों 
मनुष्य: पूण्णाह्रीपाद्वः सन्‌ सक्ष्मबायुनि:सरणरूपेणापानति 
प्राण॑ति.च्‌। हे प्राण ! तदानों मातुरुद्रेषपि त्वमेव ग़र्भस्थं 
जीघयसि। अन्तरेणापाननप्राणने न कदापि जीवेतू। है प्राण ! 
यदा त्व॑ं गर्भ पुरुष जिन्वसि तर्पयसि बहिरनिस्सरणयोंम्यं 
पुष्यसि बाह्मयवायुना ज़ीवनयोग्यं संपादयस । अथ-अन- 
न्तरं तदानीं स ग़र्भस्थ: प्राणी पुनर्जासते पूर्वजन्मवत्पुनरपि_ 
गर्भाशयाहबहिनि:सरति । है प्राण ! तस्मै-तुभ्यं नमइति पूर 
बेंणान्वयः 
 भा०-जराुणामुखेछन्ने कण्ठेचकफवेष्टिले । 
वायोमांग॑निरोधांच्च नग॑भंस्थःप्रोदिति ॥ ९ ॥ , 
निःश्वासोच्छ्वाससंक्षोभ-स्वप्तान्‌गर्भोषधिगच्छति । 
मातुर्नि:खसितोच्छ वास संक्षोभस्वप्रसंभवान््‌ ॥२॥ 





धरे ब्रहमणसेस्व ॥ 


सुश्न॒ते शारोरस्थाने अ० २। एतत्कथनं च वेदाशयमेव 
विद्वणोति । गर्भाशयाजत्लिःसरणानन्तरं ताहश आदतस्थाने 
प्राणिनो जीवनमंसम्भवं प्रतीयते । तस्मादेव॑ दुर्घटस्थाने 
यो जीवयति तस्य प्राणेश्वरस्याचिन्त्या शक्ति: । तस्माच्च- 
स्थानात्सकुशलं निःस्सरणमपि नास्मद्धीनमपितु यदंधीन॑ 
सएबापास्यइत्याशय; ॥ 
आभाषा्:--( गर्भ जन्तरा ) साता के उंद्रस्य गर्भाशय के बीच विद्यमान 
(पुरुष) सनुष्य पृण साडरोपाज़ बन के तयार हो जाने पर (अपानति प्राणति) 
भीतर बाहर को श्वास लेता छोड़ता तथा गुदृन्द्रिय से अपानवायु भी छोड़ता 
है। हे माया (उस समय माता के दद्र में भी गर्भस्थ प्राणो को तुम हो जी- 
बिल रखते हो । क्योंकि योगाभ्यास, के असंप्रज्ञात समाधि से भिन्न समय में 
प्राया अपान को चेष्टा हुए बिना कोई भी प्राणी जीजित त्तहीं-रहः सकता। 
है (प्राण यदू, त्वं जिन्वसि) प्राण॒श्वर जब तुस बाहर निकलने योग्य गर्भस्थ 
प्राणी को कर देते हो, जब बाहरो वायु से जोवित.रहने योग्य इष्ट पृष्ट गर्म 
प्राण को चष्टा से हो जाता है, (अथ स पुनर्जायते ) उसके पञ्मात्‌ बह बच्चा 
यूज जन्मों के तुल्य फिर भी माता के पट से प्रकट होता बाहर निकलता है। 
है माणश्वर ! ऐसो विलक्षण शक्ति बालें तुम को हम लोग बार २ मससस्‍्कार 
अखास करते हैं ॥ 
भा०-आयुरवेद्‌ सुश्रुत ग्रन्थ के शारोर स्थान में लिखा है कि " जरायु से 
मुख के ढंपे हं।ते, और कण्ट में कफ भरा होने तथा स्थल वायु निकलने का 
सांग रुका होने से गर्भस्थ बच्चा रोता नहीं, परन्तु माता के सांस लेने के साथ 
सांस लेता, ठसके डरने के साथ डरता और माता को स्वप्न दीखने के साथ 
्वप्त देंखता है। सुश्रुत॒का यह कथन वेद के ही अभिप्नाय को प्रकाशित 
करता है । गर्भाशय से निकल आने पर उसी प्रकार के बन्द स्थान में प्राणी 
का जीवित रह सकना असस्भ्ज प्रतोत होता है। लिख से ऐसे दुघेट स्थान 
अं जो जीवित रखता है. उस प्राण सास रूप परभात्मा को शक्ति अचिन्त्य 
। उस दुषेट स्थान से कुशल पूर्वक बाहर निकल आना भो हम भनुष्यों के 
आधीन नहीं है | किन्त जिसके आधोन है वही प्राणेश्वर उपासना के योग्य 
है, यही बेद का आशय जानो ॥ दे 














|| 

ब्रा० स०भा०९ आं०€ ए०४००से आगे स्मात्तंघम्म मोमांसा॥ | 

इसी के अनुस्तार वरुण देवता आधिदेविक ही हैं उनसे पेदा हुए आधिदे- 
विक़ भूगु ऋषि इस आधिभौतिक भूगु से भिन्न हैं कि जिन का वेद सन्‍्ह्रों | 
और श्ुलियों सें वस्ेन्र आया है । द्वितीय विचार यह भी है कि एकही बस्त 
खिल २ कालों में भिज्न २ कारणोपाधियों से प्रकट होने के कारण कई के चुत्र प्र 
भरी माने जायें तब भी कोड विरोध नहीं आसकता । जैसे कि विष्णु भगवान्‌ 
अला युग में सहाराजा दशरथ के यहां रामनाभ रूप से प्रकट हुये तब उन | 
के पिता दृशरथ कढ्ढे गये । तथा द्वापर में वे ही विष्णु भगवान्‌ बखुदेव जी के 
चर मैं प्रकट हुए तब बसुदेव के पुत्र कद्दाये | क्या विष्णु भगवान्‌ को कहां 
दशरथ का पुत्र और कहीं वसुदेव का पुत्र श्रीमद्भागबत तथा वाल्मीकीय श- 
भायण में लिखा हो तो, मधु सू? गोस्वामी इस लेख को की परस्पर विरूदु 
कहें व लिखेंगे! । ट 

इसी के अनुसार भूगु जो भी एक सिद्ध पुरुष हैं। जिन को प्रशंसा 
यौगिराजों में परिगशित मानी जावेगी । 
न॑ तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: प्राप्तस्य योगाग्मिमयंशरी रम्‌ ॥ 

योगाप्मिमय शरोर को प्राप्त हुए सिद्ध योगी पुरुषों को रोग, बुढ़ापा, 
तथा सृत्यु नहीं दुबा सकता । इस से वे लोग जब २ जिस २ कार्येबश म्रकट 
होना चाहते हैं, तब २ भिन्न २ पिता माता से प्रकट होने के कारणा वे अ- 
नेकों के पुत्र कहे माने जाते हैं। जो कभी राजणा कुम्भकण हुए थे, वे हो 
पोछे शिक्षुपाल दुन्त वक् भी हुए। जिन का मुख्य कत्तेव्य वा सिद्धान्त यही था कि- 

अस्माकंखल्विमेलोका: के देवा:के द्विजातय: ॥ 

थे सब लोक वा देश का राज्य हमारा है। देवता और ब्राक्मण हैं ही” 
क्या? अथांत्‌ कुछ भी नहों, हम जो चाहें कर सकते हैं। भूमरडल पर बारे[२ 
उन्ही रावणादि ज़सुरों ने शित्न र रूप धारण क८ २ मुख्य गौ ब्राहमणा को | 
सताजा हो अपना परस कत्तेव्य समका । हसारो राय में जाज कल रावण 

|| झुस्सकणां दि ने लाखों क्रोडों रूप धारण किये हुए हैं कि जो अहनिश गौ. 

आह्लक्ों को मह। दुदंशा हो रही है जौर प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। 
और पाठक महाशय ! आप लोग यह अवश्य ध्यान में रखिये कि विष्णुम- 
।गवान्‌ की देवोत्यानी एकादशी प्रतिबषे होती है अर्धात्‌ देश़ता लोग प्रलि- 
बषे सोते और जागते हैं । हसारा विश्वास है कि किसी देवोत्याती एका- । 
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० को देव जागने ही वाले हैं । भगवान्‌ गोजिन्द गोपाल आदि नामों वाले 
हैं वे सबके घट २ में विद्यमान भी हैं, किसी एक दो वा अनेक देशहितिषियों 
के हृदयों में स्फुरित हो कर सभा झुसाइटी कांग्रेस आदि नासरूप से भारतबपे 
को, अवश्य उट्टार करेंगे। गोवंश पर आदे हुईं सहाविषक्ति का ख्याल सबे- 
व्यापी विष्णुभगवान्‌ को अवश्य होगा । क्योंकि वे गौओं को रक्षा करके 
ही गोपाल बनचुके हैं। सो पाठकगणा! आप यह न समक बैठे कि ऋषि, 
देव, असर आदि खास २ व्यक्ति हो अनेक माता पिता के यहां जन्म ले २ 
कर आनेकों के पुत्र कहाते हैं। और वास्तव में किसो का भी न कोई पृत्र 
अनता और न कोई किसी का पिता जनता है । किन्तु यही बात हम जाप 
झंब में पूणररूप से घट जाती है कि- ५ 
नानांथोनिसहरलाणिं मयोषितानियानिय । 
मातरोविविधादृष्टा: पितरःसुहृदस्तथा. ॥ 
यह जेद्क बचन निरुक्त के परिशिष्ट और गर्भापनिषदादि-में सिलता 
है कि हस प्रत्येक जीव अनेक य्रोनियों में बार २ जन्स ले २ कर अतेक 
गाता पिसाओं को वार बार देखते हैं, अनेकों के पुत्र कद्दाते हैं । इस से एक 
एक प्राणी के अनेक पिता और वह अनेकों का पुत्र होता, यह बात श/ख 
आर लोक दोनों से सिद्ध है । क्या हमारे गोस्वामी अपने को अनेकों का 
पुत्र सानने श्रे किसी प्रकार बच सकते हैं ? । यदि पुनजन्स को न मास कर 
जञास्तिक सत धारण करें तो, कदाचित्‌ बच जाओें। का 
इस के सिब्राय एक बात और भी बुट्धिमानों को ध्यान देने के योग्य 
है कि पितापुत्रसम्बन्ध कई प्रकार से मानाजाता है। मनु आदि चसेशाल्तरों 
मैं १२ प्रकार के पूत्र लिखे हैं। कल्पना करो कि एक मनुष्य किसी पिता 
से उत्पन्न हुआ तो उस का पुत्र हो गया । उस वालक को हो किसी निर्वेश 
असान्‌ ने गोद्‌ लेलिया तब वह द्वितीय का भी पुत्र हो गया और गोंद 
लेने बाला पिता भी हो गया । इस से बह दो पिता का पुत्र कहाया। देव 
योग से वह द्वितीय पिला संपत्ति सहित नष्ट भ्रष्ट हो जाय और उस 
को लीसरा कोई सजातोय अपना पुत्र बना लेबे तो, वह तौन पिताओों का 
. | पुत्र एक हो जन्म में साना जायगा । और यज्ञादि कमेकादड में जहां २ पिता 


| क्षे न्ञान सह्तित ( साथ बल्दियत ) अपना नास पेश करना लिखा हैं वहां यह 
| भी-लेख शास्त्र कारों ने कर दिया है कि जिस यजमान के दो तीन 








छ 5 दुंला पिला छत्पत्त बढ़ा सान्‍्य वा मुख्य श्रेष्त पिता है क्योंकि ब्राह्मण 









पिता हों उतर को ( लपोधनशमंकः पुत्रोयजते | वेदश्श्ष:पुत्रो जले) इल्पादि |. 
पक्रार उन सब पिलाओं का नामोच्चारण करे। तथा श्राद् तपेया के समय 
भी जिस के दो आदि पिता हों वह उन सब पिताओं को जलदान पिण्ड- 
दान दिया करे क्योंकि ( पुत्र/पिग्डप्रयोजनः) पुत्र का प्रयोजन हो शहस्ानु- 
कूल अह है कि वह अपने पिला को जलदु।न पिणढदान देकर उद्धार करे।. 
इस-मक़ार जब एक हो जन्‍म में एक २ व्यक्ति छनेकों का घुत्र बनजाला और 
डस्त-के अनेक पिला हो जाते हैं तब यदि भृगु जी के दो पिला एक अनु जी 
द्वितीय वरुण जी लिखे देख कर हमारे गोस्वामी जी बिना शोचे समके उछतलने ॥ 
कूदूने क्‍यों लगे ? । और जब कि अाज़ाये को भी शास्त्रकारों ने एक बढ़ा 
पिता साना है । विद्या सम्बन्ध और योनि सम्बन्ध दोनों ही सम्बन्ध घ- | 
राजर के माने जाते हैं। बंश परम्परा भी दोनों ही प्रकार के-सम्बन्ध-से 
चलती है| यह बात लोक शास्त्र दोनों से शिद्ठ भो है। सनु जो लिखतेहंकि- 
बेदुप्रदानादाचार्यें पितरंपरिचक्षते । 
तत्रास्यमात्तांसावित्री पितात्वाचार्यउच्यते ॥९७णा 
उत्पादकबत्रहदात्रोगंरी यान्‌त्नह्नद्‌ःपिता । 
बह्लज़न्महिविप्रस्य प्रेत्यचेहचशाश्बतम्‌ ॥९४६॥ 
आचारयंस्त्वस्थग्रांजातिं विधिबद्वेद्पारगः । 
उत्पादयतिसावित््या सासत्यासाउजराउमरा ॥१४८॥ 
अधे+-ये सनुस्मति के द्वितीयाश्ष्याय के श्लोक हैं । वेद के पढ़ाने वा 
बेद्‌ का दान देने से आचाये को शिष्य का पिता विद्वान महर्षि लोग कहते हैं । 
क्योंकि -उत्पांद्क पिता भी वोये दान के कारण ही पिता कहाता है। उस 
बेद दान के समय गायत्री साविन्री माता और शाचाये पिता कहाता है 
कन्‍्हों दोनों से उस का दूसरा जन्म होता जिस से ज्राहमणादि तीनों खणे 
द्विज कहते हैं । उत्पादक और जेद्‌ का दाता इन दोनों पिताओं में वेद 


बेद द्वारा हुआ: द्वितीय-जन्म संसार परमाणे दोनों के लिये विशेष उपकारी 
अवस्पमेव द्वोल' है । अथवा आगे रे ऋनेक जन्मों पर 
नष्ट नहीं होता । इस से आाचाये पिता बढ़ा दै । बेद्पारण आचाये इस शिस् 
को जेसी उत्तम जाति सावित्री के द्वारा ( हैसियत, लियाक़त ) बना देता | 


>> मनन रस +-सी>++त-..++नने_>म+-+-+9«9+>> न 








|!  > ब्राहमणासवेत्व ॥ 


| है बह जाति सत्य अविनाशी झजर जमर होतो है इस कारणा ज्ाचायं बढ़ा 
_| पिता है हद ते «शत 
भूगुहंवे बारुणिवंरुणं पितरं विद्ययातिमेने । 
शतपथ ब्रा० १११३।४। ११ 
बुक शतपथ श्रुति से भो यही बात निकलतों है कि भूगुजी के बेद प्रदाता 
पिता खरूषा जो थे । बेदादि शास्त्र विद्या में भूगु जो अपने आचाये वरूण 
पिला से भी अधिक बिद्ान्‌ हो गये थे इसो कारण विद्या के ट्रारा अत्यन्त 
आज्य किया । अथवा यह अभिप्राय श्रुति का हो कि वरुण जो विद्या में 
सर्वोल्कृष्ट विद्वान्‌ थे इस कारण भगुजो ने वरुण को अपना विद्या दाता पिता 
विशेष कर साना । गुरु को पिता मान कर ही उस के नाम से शिष्य को 
तंज श्राद्डु करना भी लिखा है । सारांश यह है कि शतपथ श्रुति से वरुंय 
के शिष्य रूप पृन्र भूगु थे ऐसा अभिप्राय कलकता है। आर मनुस्खति में 
साफ लिखा है ( पतोन्‍्प्रजानामसृजं० ) इस ( मनुजी ) ने मरोचि आदि 
दुश प्रजापति खनाये इस से मरोति आदि के उत्पादक पिला सनु जी सिद्ू 
हैं । इस प्रकार सनु का बचन सवेधा वेदानुकूल है और मधुसूदन गोस्वासी 
का लिखना युक्ति शास्त्र दोनों से हो सवा विरुद्ध है । 
गो स्वा०-सनुस्शति के आ० ३ श्लोक ९६ में यह लिखा है कि- 
शूद्रावेदीपतत्यत्ने रूध्यतनयस्यच । 
शोन्नकस्यसुतोत्पत्या तद्पत्यतयाभुगोः .॥ | 
/ अधे>अत्रि का ओर उतश्य लन्य गौतस का यह मत कि जूद्रा के साथ 
जिवांह करने वाला, द्विज पतित होता है। शौनक का मत है कि जूद्रा के | 
आाथ [विवाह मात्र करलेने से प्रतित नहीं होता, जब। शूद्रा के पुत्र- ठंल्पज 
कर दे'लब 'पतित होता है, भगु का मतहै कि, शूद्ा के साथ विवाह करने से, 
जया पुंत्र उत्पल करने से, पतित नहों होता जब शृद्रा के पुत्र के भोः पुत्र हो 
जाये अथात शूद्रा के वंश हो चल पड़े, तब पतित होता, है । क्ब पतित 
होगा ? इस विराद्री के कंगड़े को. तो हम छोड़ देते हैं। यह तो चौधरियों 
का सा मत भेदहै। हम तो इस श्लोक की थोड़ी आलोचना करते हैं यदि 
। यह श्लोक मनु का बनाया होतो अपने बेटे पोतों के मत का. संग्रह सनु ने 
चूधक क्‍यों किया ? क्‍या ये मनु का सत नहीं भानते थे? यदि भनु के प्रीति 
से अपने वेंटे पोतों के आग्रह से इस विषय में अपना सत कुछ न रक्त हो 





















. थे 
लो यह तो अबश्य सान लेना पढ़ेगा कि, यह श्लोक उस भूल मनस्सति में 
तो नहीं होगा जो सनु ने भूगु को पढ़ादे थी । और लिखे मिमक लेजर 
स्मृति के झ० १/३६ झोक में लिखा है कि- भा 


एतद्वोष्यंभृगुःशास्त्रं श्लावयिष्यत्यशेषतः । 
'एतट्विमत्तोइधिजगे सर्वमेषोंएखिलंमुनिः ४ 
अथे-तुम लोगों को अशेषतः इस शास्त्र को यह भूगु सुनावेगा । यह 
मुनि मुझ से संज शास्त्र पढ़ा है । कहिये जब मनुस्सति को भगु पढ़ा था 
तब यह भगु का सल है यह कहां से उस शाख में आया ?। यह ज्लोक यंदि 
भगु ने पोछे से मनुस्खति में लिख दिया माना जाथ, तबभी जरसंगत होताहै 
क्योंकि पीछे से थों लिखना थां ( यह मेरा मत है ) न कि यह भूगु का सत 
हैं) इस से स्पष्ट है कि ये वचन न तो भनु का प्रतीत होता है और नभृगु का। 
सभाधान-- शूद्रावेदी० ) इत्यादि जोक का आणें करने समकने का भी 
जिन को होश नहा वे गोस्वामी आदि शास्त्रीय विचारों में टांग अड़ाला 
बाहते हैं. यह कलियुग की महिमा है। आज कोई वेद मताजुयायी क्षत्रिय 
राजा भारतबधे में स्व॒तन्‍्त्र होता तो क्या ऐसे २ शास्त्रममोनभिक्ष गोस्वामी 
( गौ के पति-कृष को सी योग्यता रखने के कारण सच्चे अलवर गोस्वामी ) 
आदि अनजिकारी लोग तपस्वी महर्षियों के गम्भोर सर्वोत्तम लेखों पर ह- 
स्तक्षेप करने को मुख उठा सकते थे ?। श्र्धात्‌ कदापि नहीं + पाठकशण / 
देहिये हमारे गोस्थामो लिखते हैं कि “ शौनक का सत है कि शूद्रा के साथ 
ब्िवाह. साज्र कर लेने से -पतित नहों ट्लोता, जब शूद्रा के पुत्र उत्पन्न करदे 
तब पतित ड्ोता है।“ यह अथे श्लोक से नहों निकल सकता किन्तु घसे 
बिरुद् द्वेष. बुद्धि से. ऐसी कल्पना की गयी है । सो. युक्ति प्रमाण दोनों से 
हो विरुद्ठ है.। तके शास्त्र यह स्पष्टलयए बतलाता है कि जो घस वा गुण ज- 
बपदों में:ज़ हो - बह इन; अवयवों के समुदाय में भी नहों हो सकता + औौर 
ज़ो गुण अबयवों में होता बह समुदाय सें विशेष रूप से दी खता है.। जेसे वालू 
अही के एक २ कया में तेल नहीं इसी कारण बालू के समुदाय को पोड़ने से 
कद्पपि तेल नहीं निकल सकता । कौर तिल बा पोस्ता के एक २ दाने में 
ओ तेल अवश्य है इसो से उसके समुद्श्य को पोड़से से सेरों तेल बराबर 
जिकलता है जो लड़का एक व.में दंगे अंगुल बढ़ गया तो दो अंगुल का 
| ३६० बा भाग एक दिन में भी अवश्य बढ़ जायगा। जो अल £.। 





















चरा रहने से बिगड़ जाता है।वह एक २ घड़ी में भी कुछ े 
। सनु जी लिखते हैं कि ( संबत्सरेश पति पतलितेनसहाचरन्‌ ) प्रतिल के साथ 
व्यवहार रखने से शच्छा निष्पाप मनुष्य भी एक ब में पतितं हो जाता है 
तब वह एक दिन तथा च़ी २ में भी कुद २ पलित होगा क्योंकि/जो घर ज़बयबों 
में है द्वी नहों वह समुदाय में जावेगा ही कहां से? यह बात गोस्वामी ब- 
तलावें ।..इसी नियम के अजगुवार. ( शूद्रा वेदी० ) इत्याद्रि.श्लोक का ऋर्ष 
यह है कि प्ूद्र कंन्या के साथ विवाद करने को इच्छा आरम्भ, करते ही आ- 
ह्मण छत्रिय क्रमशः पतित होने लगते हैं । पतित होने का इृढ, मानने, में 
ऋषियों की राय में भेद है। पतित होने की ह॒द्ू से प्रयोजन यह है कि वह स- 
नुष्य पतितों के तुरूय पूरा २ पापी हो गया । सो अत्रि और उतश्य के पुत्र 
को लो रा यह है कि बिबाहं द्वोते-ही मानस बाचिक दो मकर का वि- 
वाह वा मेल शूद्र कन्या के साथ शवश्य द्वो गया। और मनसे स्त्री का-छयान 
स्मरण भी अष्टविध सेन के फन्‍्तगंत है इस कारया भूद्रा के साथ सूदम स- 
स्थन्ध पूरा २ हो जाने से बह पतित हो चुका | तथा शौत्तक और भूझु:जो 
जे स्थुल सम्बन्ध को प्रधान माना है। क्योंकि सृक्म मानस ब्राधिक पाप से 
खचना कठिन है। पर यह संभी का सत हैं कि वह पतित हो जाता है। 
जैसे चार घंटे में दूध से दृही ठीक जम जाता है तब किसी ने कहाँ कि दो 
अंटे में ही दही का गुर खहा पन्न आजाता और दूथ का स्वाद नहीं रहता। 
दूसरे ने कहा तीन घंटे में दृह्दी जमता तौत्रे ने चार घंटे में जमना 
स्वीकार किया तो जेसे यहां तीन वा चार घंटे में दहीं जमनां क- 
इनें बालों का यह प्रयोजन कद्ापि नहीं कि दो घंटे में दही जमता ही नहों 
किन्तु सतलब्ष उन का यह दैं कि यद्यपि दो चंटे में भी दही जम जाता है 
पर तीन तथा चार घंटे में खूब ही जम जाता है। क्योंकि यदि पहिले दो 
घंटों में दद्ीं कुछ भी न जमता तो अगले दो घंटों में भो कुछ नहीं जम स- 
कता था ( आद्यतनादुद्पबत ) इसी के अनुसार शूद्रा के साथ विवाह होते 
ही आह्मणादि पतित होता है परन्तु पुत्र पौंत्र होने पर तो: बिलकुल ही 
पतित हो जाता है। यही अभिप्राथ प्रबल युक्ति सिह्ु होने से सवेधा सन्त- 
व्य है। इस लिये गोस्वामी का लिखन। कि ८शौनक का मत शुद्रा के साथ 
विवाह सात कर लेने से पतित न होना” सवेधा वे समझती का है । गोस्वा- 
भी का यह लिखना कि (_ यह विराद्रो का भगढ़ा गंवार चौधरियों का 











हे अतमेंद्‌ है) सो यह बात भी वैष्णव सम्प्रदाय के सान्‍्य ग्रल्थों से भी स- 
बंधा विरुद्ध है ।श्रीमदृभागवत तथा बाल्मोकीय रामायणोदि को देखने से उन | 
में भी ऋषियों आचारयों के मत भेद्‌ मिलेंगे। तब क्या गोस्वामी ऋषियों को 
भी चौधरियों के तुल्य तुच्छ दृष्टि से देखेंगे। वेष्णब सम्प्रदायों के मुख्य प्रब- 
सेक स्वामी रामानुज, बज्ञभाचाये, साध्याधायें और जिम्बाक हैं ५ कया इन 
चारों में खत भेद नहीं है ?। अथोत्‌ इन वक्त झात्रायों में मत भेद होना गो- 
आ्वासी को नि्थिकल्प भानने पड़ेगा । तब क्या वे इन वक्त आचार्यों को भी 
तच्छ-मानने का साहस करेंगे ?। ऐसा होगा तो देष्णव सम्प्रदाधों के सभी 
सहाशय गोस्वामी को टीक २ खबर लेंगे । 

अब एक बात यह शेष रही कि ( एतद्ोश्यं भूगुःशाखं० ) इत्यादि श्लोक 
से सिद्दु है कि ( शूद्रावेदी०? ) श्लोक ननु का बनाया सिद्ध नहीं होता । क्यों [_ 
कि जब मनुस्स॒ति को भूगु ने पढ़ा था तब यह भूगु का मत है यह उस शास्त्र 
में कहां से आया ? + इत्पादि कुतर्क का समाधान यह है कि-पू्वे काल में 
अमे शास्त्रादि विषय रूप में साने जाते थे किन्तु उन के श्लोक व बाक्या- 
बली नियत नहीं थी । उसी विषय को मनु जो से भूगु सहर्षि ने प्रचरित 
आाषा में पढ़ा ज(ना था पोछे भूगु जी ने ठप विषय को पद्‌ वाक्य श्लोक 
रूप में निबद्ु किया । तब सन्‌ जो का सत अलग लिखा और शत्रि आदि | 
का मत प्रथक दिखाया । बह मन जी का सत दो श्लोकों में दिल्लाया है- . 
श॒द्गांशयनमारोप्य ब्राह्मणोयात्यधोगतिम्‌ । 
जनयित्वासुतंतस्यां ब्राह्मण्यादेवही यते ॥ १५ ४ 
बृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्यच । 


तस्यांचैबप्रसतस्थ निष्कृतिनंविधीयते ॥ १६ ॥ अ०३॥ 
अधे-्ाहमणा पुरुष भूद्र! खली को अपनी शय्या पर लिटाकर संयोग करे 
अथोत्‌ किसी भी प्रकार झपनी स्त्री बना ले तो बह अधोगति को प्राप्त | 
होता और उस श्र में सन्‍्तान को उत्पन्न करे तो ब्राहमणपन से हीन हो |. 
जाता है॥ जिसने शूद्रा स्त्री वा वेश्या के मुख में मुख लगाया तथा उसके |: 
श्वासों का बाय जिसके भोतर गया और उस शूद्रा माता में ब्राहमणा पिता |. 
से जो पैदा हुआ उन सब के शुद्ध होने का कोई भी प्रायकश्षित्त घने शोखों | 
में नहीं कहा गया है । अर्थात्‌ वह फिर शुद्द ब्राह्मण नहों हो सकता है 
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और जो २ लोग ऋषि वा आचाये कोटि सें परिगशित हो गये उन के 
पिला प्रिताम॒ह वा गुरु कोई मान्य भले ही विद्यमान हों तब स्री शास्त्रीप 
डिषयों में उन को भित्र राय जिस २ अंश में होगी यह पथक स्वतन्त्र लिखो 
जायगी । क्योंकि घसंेशाख्रकारों का सिद्धान्त यह है कि- 
नतेनवृद्टीमवति येनास्थपलितंशिर: । 


योवैयुवाप्यधीयानस्तंदेवाःस्थविरंबिंदु: ॥ मनु० आ० २॥ 
*. अधेः-सभनुष्य के बाल श्वेत हो जाने से बह व॒द्ठ नहों होता किल्तु जो 
युषा पुरुष भी शास्त्र को ठोक पढ़ा है उसको देवता लोग दृद्दु नाम बढ़ा 
मानते हैं। इसके अनसार गनजो ने भो अपने पुत्र भग का मत एथक लिखा 
हो तब कोई दोष नहों है। ऋौर यदि इस बात को यों ही माना जाय कि 
शृद्रावेदी० ) इत्यादि श्लोक भूगु ,जी ने ही बनाया तब भो कुछ दोष नहीं 
क्योंकि अपने ग्रल्थ में भी अपना मत अन्य पुरूष से लिख सकते हैं। व्यास 
कृत बेदान्त सूत्रों में व्यास जी की राय भी प्रथस पुरुष के द्वारा अन्य जञा- 
चार्यों के साथ एथक लिखी गयी है । 
द्वादशाहवदुभयविध॑ बाद्र(यणोउतः ॥ अ० 9 ॥ 
थहां बाद्रायण जाम व्यास जो का है। अपने पिता बादरि तथा झपने 
शिष्य जैमिलि का मत पएथक्‌ लिखा है। इस प्रकार को शैलो प्राचीन ग्रन्यों 
में जब ज्षिकांश दोखती है जिसके लिये सेकड़ों प्रमाण विद्यमान हैं। तब 
विना शोचे श्सके गोस्व्रामो का यह लिखना कि ( भूगु को यह लिखना था 
कि यह हमारा सत है ) सब्ेया व्यथे है। क्‍योंकि ऋषियों ने अहं शब्द का 
डयबहार अहंकार रूप रजोगुण के परित्यागाये भी परित्याग करना उत्तम 
समर है १ आगे गोस्वामो-ओऔर लीजिये-- 
ऋग्वेदोदेवदैवत्यो यजुर्बेदस्तुमानुष: । 
सामबेद:स्घृतःपिज्यस्तस्मात्तस्थाशुचिध्वेनि: ॥ 
अनुस्खति ७ अध्याय १२४ श्लोक-अथे-ऋग्वेद्‌ के देवता देवता हैं; कु 
बंद के देवता मनुष्य हैं, सामथेद्‌ के देवता पितर हैं । इस से सामरवेद को 
अवनि अपलिज्न है। बाह ! जिस सामबेद को गीता में श्रीभगवान्‌ ने कपना 
रूप कहा है “ वेदानांसामवेद्ो4स्मि ” सन॒स्खृति उस की धबत्ति को अजुट | 
|| बताती है! 0५... ( शेष आगे ) 


















स० अआं० € ए० 9१८ से आगे दैवतमीमांसा- 
निरुक्त झ० 9 पाद २ खं? ३ में जो देवताओं के अपुरुषविध होने का 
द्वितीय पक्ष हैं। सो उस में ( अपुरुषवियाः स्य॒ुरित्यपरम्‌) कहने से साफ २ 
खिद्दु हैं कि यह मत किन्ही अन्य आचार्यों का है किन्तु खास कर यास्काचार्य 
का यह सत नहीं ।क्पोंकि सभी ग्रंन्थंकारों की यह शेली दीखलो है कि जहां 
बे लोग अन्‍्यों का मत दिखाते हैं लब उस लेख के साथ कोंढे ( इत्यल्यें। इ- 
त्यपरे | इत्येंके । इत्येकस्‌। इत्यपरम्‌ ) इत्यादि शब्द लिखते हैं। और 
जहाँ ऐसा कोई शब्द नहीं लिखते वह भत उसी ग्रल्थकार का अभोष्ट सि- 
ड्वान्त समक्का जाता है | तदलुसार निरुक्तकार ने खड २।३ में कहे देवता- 
विषयक प्रथम द्वितीय दोनों पक्षों में ( इत्येकमं। इत्यपरम्‌ ) शब्द लिखा 
9 । इस से ज्ञात होता है किये दोनों हो पक्ष यास्काचायं के अभिभत 
सिद्धान्त पक्ष नहों हैं किल्तुँ जल्य आंचायोँ के भत हैं जिन में द्वितोय अपु- 
रूषविध को पक्ष केवल अधिष्ठान बाद को ले कर चला होने से निःसन्देह 
एकदेशी है। क्योंकि इस द्वितीय पक्ष के आरम्भ में लिखा है कि (यंदृदुश्यते- 
अपुरुषबिधघं तंद्यघाउप्रिबायरादित्यः एंथिवों चन्द्रमा इति ) अ्रप्नि बाय आदि 
अपुरुषदिध दीखते हैं बैसे सब देवता अपुरुषयिध हैं ।॥ यह कथन अत्यक्ष- 
बादुका साथक है। प्रत्यक्षबाद वेद॒का मत नहीं किन्तु बेदका मत-यह है कि- 
चरोक्षप्रिया हृ॒व हि देवाः अत्यक्षद्विषः ॥ 
बेद्‌ के बाच्याथ देवता लोग परोक्ष ते म्रीति और प्रत्यक्ष से द्वेष रखते 
हैं। अर्थात्‌ परोक्ष अट्टूट्टाय का मान्य और टृष्टा् म्त्यक्ष का अमाल्य करते 
हैं। दस से सिट्ठु हुआ कि यह वेद्‌ का सतत नहीं, किन्तु निरुक्तकार का झ- 
सली बा मुख्य सिद्ठान्त है वही तोसरे चौथे पक्षों में दिखाया है। इसी लिये 
तीसरे चौथे पक्ष के साथ ( इत्यपंरस्‌ ) इत्यादि शब्द नहों लिखे । तीसरा 
पण यह है कि ( अषिबोभपविधाःस्पुः ) अथवा देवता दोनों प्रकारके हैं फ- 
चोत भनुष्यादि के तुल्य छाकार वाले भी हैं। जौर अपुरुषबिध भो हैं। 
बास्तव में यह तीख़रा पक्ष ही निरूक्तकार का असली सिद्धान्त जान पड़ता 
है। और निरक्त के वृत्तिकार दुर्गाचाये लिखते हैं किट. 
परेतु-अधिष्ठातारः पुरुषविग्रहाः ।# 'एवमुभयोः प्रत्य- 
क्षागमयोरप्यनुग्रहः कृतो भविष्यति । ४ 





अथेः-कोदे लोग कहते हैं कि अ्धिष्ठात्‌ देवता पुरुष नाम मनुष्य जैसे 
द्वाथ पांव वाले हैं । ( इस से आगे-अधिष्ठान प्रथ्चिव्यादि मनुष्य जैसी खना- 
बढ के ज्हीं । इतना पाठ टीका में से किसी . कारण निकल गया है । यह 
है । क्योंकि जेंसे मालिक शब्द्का उच्चारण करते हो सिद्ध हो जाता 
है कि मिलिकियत कोदे है जिस का मालिक कहाता है। यदि मिलिकियत 
कुछ भी न हो लो मालिक शब्द बन ही नहीं सकता। इसी के झनमुतार 
अधिष्ठान ( शरीरादि.) न हो तो अधिष्ठाता भी नहों कह सकते। इस से 
सिद्ध हुआ कि अधिष्ठाता देवता चेतन पुरुष के तुल्य और देवतों के अशिष्ठान 
एथियो जलादि सब अपुरुषणिध शरोरादि के तुल्य हैं ) इसप्रकार-- 
देवता उभयविध दोनों प्रकार के हैं। ऐसा सानने से प्रत्यक्ष प्रमाण और बे- 
द्वादि शास्त्र प्रमाण दोनों ही के विच्वार टीक घट सकते हैं विरोध कुछ 
नहीं आता । ऊपर लिखे ( परे तु० ) इत्यादि विचार पर सामश्रमी जी नोट 
करते हैं कि ( टीकाकारसमकालबत्तिनस्त्थिति यावत्‌। टीकाकार दुगो- 
आये के समय में हुए लोग अधिष्ठाद देवता को पुरुष विग्नहवत्‌ मानते होंगे 
सो यह सामश्रणो को बढ़ी भारो भूल है क्योंकि व्यास जो के बनाये बेदान्त 
सत्र और शांकर भाष्य से अधिष्ठात देवता का पुरुष विग्रह होना सम्यक्‌सिद्ठ 
है जिस को हम ने सप्रमागा आगे लिखा है । 
सामश्रमी जी इसी ठतीय पक्ष पर झ्पना मत गिरते पड़ते नोट में 
लिखते हैं कि- 
वस्तुतो5स्मन्मते तु ढतीयपक्ले उभयविध्यमेव देवाना 
मुररीकृतम्‌ नतु तत्र किंचिद्पि विशेषणमन्वेषणीयम्‌ ॥ 
बस्त॒तः हमारे भत में तो तोसरे पक्ष सें पुरुष के तुस्य तथा अपुरुष के 
तल्य ये द्ानों अ्रकार के देखता निरुक्तकार ने स्वोकार किये हैं ठप पर खन्‍्य 
कर भी ख़ासियेत खोजना आवश्यक नहीं है दति। सो यदि ऊपर हसारे लेखा- 
जुघार अधिष्टान अधिष्ठाता दोनों रूप के देवता सामश्रमी मान खेखें तब तो वेद 
का सिद्धान्त कुछ भी हिल चल न होगा । और द्वितीय प्रकार से सानें जकि 
झुछ देवता पुरूष के तुल्य चेलन तथा कुछ अपुरुष विध अचेतन हैं । तो इस 








# अधिष्ठानान्यपुरुषविधानीति टोकापाठः कथमपि नष्टइत्यस्मदुनुला- 
जम । अधिष्ठाता चाधिष्ठानसपेक्षतएव | (भी० श० ): 
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मत में भी अट्ठें आस्तिकता रह सकती है। परन्तु अन्‍्यत्र के नोट।दि लेखों से 
सासश्नणी जो के मत में देवता मानने का सवेधा ही निधेघ सिद्ठ है। क्‍योंकि 
सामश्रभी जी का संस्कृत लेख अं? ८ पृ० ४०६ से ४९१ तक में जो रूपा है उस को 
देखने बाले जान सकते हैं कि वह लेख कैसा है “इसी से ऐराबल हाथी के 
कल्बें पर चढ़ कर यघ् सें इन्द्र देखता के आने से यज्ञ कुण्ड टूट फट जाजेगे 
ऋत्विज्‌ लोग चिल्ला कर भागेंगे । ऐसा सी सांसकों का उपहास करना भी ठोकर 
अटता है।” पाठक गया ! क्या यह सामश्रमी का लेख नास्तिकता से सर्वधा घरिपूणे 
भरा हुआ नहीं है ?। तब ऐसा सनुष्य देवता पक्ष को बास्तव में कुछ भो न- 
हों मान सकता । इन्द्रादि सभो देवता यज्ञशाला में एक साथ शाकर पधारें 
तो भी यज्ञ कुण्ड क्या यज्ञशाला का एक ठण भात्र भी नहीं विगह़ सकता 
क्योंकि इन्द्रादि देव स्थल पान्लु भौतिक नहों हैं । किन्तु झुक्ष्म लिडू शरोरसात्र 
होने से सनुष्यादि को सदा झट श्य रहते हैं, इन चम चज्ञुओं से किसो को 
देवता नहीं दीखते उन को देखने के लिये दिव्य चन्नु प्राप्त कने की आवश्य- 
क॒ता ह्ोतो है-। यदि अजुन इन हो नेंत्रों से भगवान्‌ के जिराट्रूप को देख- 
सकता तो भ्रगबदु गोला में यह क्यों लिखते ? कि- 

दिव्यंद्दामितेचक्षु: पश्यमेयोगमैश्वरम्‌ । 
है झजुन हम तुस को दिव्य चक्ष देते हैं जिन से तुम हमारे देश्बरोय 
योग को देखो अथोत्‌ इन सानुष अज्षुओं से देश्वरोय योग को तुम नहीं देख 
सकते हो । इस से सिट्दु हुआ कि निरुक्त के दतीय पक्षानुसार भी सामअ्रमी: 
देवता विषय को नहों भानते। 

बेद्‌ से लेकर इतिहास पुराणों तक सनातन घम्ंके मन्तव्य सवेग्रन्थानुसार 
देवता पक्ष की जो सिद्धि होती और महर्षि तथा आचायोँ को अधिकानु 
सति से जैसा देवता पक्ष सनातन घसं में माना जाता है। वह इसी निरुक्त के 
लोकरे पक्षाजुसार है। इस को हम आगे और भो सिद्ध करेंगे। 
उस से पहिले पूबे मोमांसा के झनुसार निरुक्त में कट्टे चौथे प्रकार से 
अन्तव्य देवता पक्ष पर कुछ लिखते हैं । सो वह चौथा पत्ष निरुक्त के इसी 
दतीय खण्डान्तमें यो है-- 

अपिवाएपुरुषविधानामेव सतां कर्मांत्मान एते स्युयंथा 
यज्ञो बजमानत्यैष चासख्यानसमय: ॥ निरु० ७ । २ ३॥ 
भाषाे--झथवा चौथा सोमांसक पक्ष यह है कि देवता जो पपपुरुष 
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वि हैं अत मनुष्य से विलक्षणा रूप बाले हैं। उन्हीं देवताज्ों के रूपा- 
तर क्ोत्मक ( कस ही रूप ) देवता भी हैं। जैसे सामान्य कर यजमान 
का यज्ञाल्मक प्रजापति देवता है। उसी प्रजापति के अबान्तर भेद इन्द्रादि 
कर्मोत्मक देव विशेषात्मक हैं । जेसे पथ्चिवी सामान्य में सुबशे, सणि, का, 
पार्षाणादि अनेक अबान्तर भेद होने पर भी एथियो सब भेदों ' में शम्वित 
होने से सब एथिव्यात्मक हैं। और झपने २ बिशेष नाम रूपों से सुब- 
कोदि भिल २ भी हैं। जेसे ही ग्रश्ञात्तक प्रजापति सब बेदोक्त कमेकाणड का 
सासान्य देवता और इन्द्रादिविशेष कमोत्माक देवता हैं। श 

इसी देवता जिचार के निरुक्त पर सामश्ननी ने चोटों में अनेक प्रकार | 
का अपना सनमाना विचार. लिखते हुए मीमांसक सतत, पर प्रसखता प्रकट की 
और मोमांसकमत को देवता पत् के खणडन में विशेष उपयोगी माना है। 
इस के सिवाय अन्य भी जो २ लोग पूर्व मोमांसा दुश्शेन को अनोश्वरबादी 
सभकते हैं। उन सामश्रमीं, प्रायेसमाजी तथा शन्‍्यों को समफाने के लिये हम 
भीमांसा दश्शन के सिद्धान्त का विचार अति रंज्षेप से दिखाना चाहते हैं। 
यह लोसांसा का विषय अति विस्दत और अति ग़म्भोर वा सृक्त्म है जिस 
का लिखना और समफना दोनों हो कठिन तथा जअसम्भव से हैं। मो (सा |, 
का जो सत वा सिंद्वान्त यह है कि कर्मात्मक से भिन्न रूप देवता भले ही 
रहो परन्तु यज्ञ का फल कमोत्सक देवता हो देता है ' सो यह सिद्धान्त 
कुछ मोमांसाकार का कल्पित नहीं है।क्योंकि मूल बेद्‌ में भी ऐसे लेखहैं- 

अज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवा: । 

देखला लोगों ने यज्ञ कसे के द्वारा यज्ञ क्मोल्सक प्रजापलि-- विष्णु भग- 

जानू का पूजन किया वा करते हैं । ॥ 
अक्षरसमूहे छन्द्स उपसंख्यानम्‌ ।ओइ३श्नावयेति चतु- 

रक्षम्‌ ।अस्तुश्नोइषडिति चतुरक्षरम्‌। येश्यजामहइलि पद्ञा- 
क्षरम्‌। यजेति दूघक्षरम्‌ (द्व्यक्षरों बषघटकार/एप बे सप्नदशाक्ष- 
रश्छन्दस्य: प्रजापतियंज्ञमनुविहित:॥महा०पा०९॥। सू० ९४० 

आाषा्े:---शक्षरों के समूहाये स॑ छन्दः शब्द्‌ से यत्‌ प्रत्यय का उपसंख्या 
जन करो । चतुरक्षरा दिन्दसा समूहण्दन्द्स्यः प्रजापलिः । ओ३आवय । येचार । 
अस्तु औरईंषटू। येचार | यज । ये दो । येइयजामहे | ये पाँच । बौइषटू। ये 
दो. इंन सत्रह शक्षरों का समूह रूप प्रजापति परमात्मा यज्ञरूप से विद्वित 
कहा जाता है । ' घ्ह्प 















जे कक 
शलपथ आ्रहनणादि ग्रन्योंमेंऐसी (प्रजापतिवेंयज्ञः । सप्तदृशः प्रजापति- 
अंज्ञः + यज्ञोवेविष्णुः) अनेक अति हैं इत्यादि अ्रुतियों का स्पष्ट अभिप्राय यह 
है कि क्रियात्मक वा क्मोत्मक प्रजापति परमात्मा हो यश्षरूप है।क्योंकि 
बेदू का जब यह सिद्धान्त है कि-- 

रूपंकूृप मघवा बोभवीति । इन्द्रो मायाभि: पुरुरूपइयते ॥ 
अघवान्‌ ऐश्वयेवान्‌ इन्द्रेश्वर वार २ नानाबिध रूपों बाले होते हैं। 
अनेक माया प्रकृत्युपाथियों के मेद्‌ से इन्द्रेश्वर बहुत रूपों बाले प्राप्त होते 
हैं । ज्रपात्‌ देश्बर उस २ उपाधि सें उसी २ रूप से विद्यमान है। अथवा 
नृसिंहादि बिलक्षण २ रूपों द्वारा देश्वर मित्र २ समयों में प्रकट होता है। 
जब कि उन २ पदार्थों में भित्न २ रूपचारी एक हो देश्बर सिद्ध है तब यज्ञ 
में यज्ञात्मक वा कसोत्सक भी उस्त का मानना सिद्दु है चाहें यों कहो कि 
(यज्ञो बै प्रजापतिः । यज्ञों वे विष्णु) इत्यादि श्रुतियों के स्वेधा अनुकूल ही | 
सीशांसाकार जैसिनि आचाये का सत है क्लि यज्ञात्मक द्रा कमोत्मक देवता 
ही बेदोक्त कमंकाण्ड में देवता पद्वाच्य होने से वही फल देने वाली है। 
सीसांसाकार के इसी सिद्धान्त को व्यापक रूप में देखना सानना हो तो यों 
कहा जायगा कि वैदिक वा लौकिक जो १ काम जिस २ बस्तु वा क्रिया पर 
निर्भर साना जाना जायगा वहां उसी बस्त्वात्मक देव देश्बर उस काम का 
अधिष्ठाता फलदाता मान लेना चाहिये | इसो मोौमांसा के सिद्धान्त को ले 
कर श्रोभगवद्गीता में यह लिखा है कि ( यज्ञानां जपयज्ञो:स्मि ) यज्ञों में .| 
जपयज्ञ मेरा हो रुप है। अपोत देश्वर नाम विष्णुभगवान्‌ सामान्‍य कर सर्वे 
यज्ञ रुप हैं परन्तु जप यज्ञममें उनको विशेषता वा अधिकता है। जैसे जल- 
तस्व नाना रूषों से सर्वेत्र विद्यमान होने पर भो जलाशयों में उस को वि- 
शेषता अखिकतां (खासियत ) है। और मोमांसा के सिद्धान्त को लेकर हीं 
भोष्मस्तवराज में भोष्सपितामह ने भगवान्‌ को स्तुति में कहा है-- 
चतुर्मिश्वचतुर्भिश्न्‌ द्वाभ्यांपजचमिरेवच । 
हयतेचपुनद्वाभ्यां तस्मैयज्ञा्मनेनमः: ॥ 
|... चज्ञकर्मण; सर्वत्र. प्रधानक्ृत्येषु-पूर्वे हविरादायाघ्व- 
युंबूंसे-ओ- ३ ख्ाबय+ तदुपरि-अग्गीघ्‌-अस्तुश्री ३ षद्‌॥ 
-पुनरध्बयु:-यज । तदुघरि होता-ये ३ यजामहे-इत्युक्ल्वाः |. 
20 20:06, किक: भर 
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याज्ञान्ते-बौ३षट्‌-इति वद्ति । तैंदाःध्वयुंराहुतिं क्षिपति । 
प्रत्याहुती यज्ञेषु कृत्यमेतज्जायते । एवं पद्ञक्रत्वः सप्तदशा- 
क्षरेयज्ञकर्मण यो हूयत आहूयते तस्में यज्ञात्मने नमः 
अधेः-( शो ३ आवय ) इत्यादि चार, चार, दो, पांच, और दो ४। ४। 
२।४। २ अक्षरों द्वारा जो यज्ञ में पुकारा जाता है वही यज्ञात्मक देव दे- 
श्वर है उस को भो हसारां नमस्कार है। तथा पू्वेमोमांसा तथा अन्य कद 
भतों के विचारानुसार हनुमज्ञाटक में यों लिखा है कि- 
यंशैवाःसमुपासतेशिवइति ब्रह्लेतिवेदान्तिनो, 
बौद्धाबुद्नइतिप्रमाणपटव: कत्तेतिनैयाय्रिका: 
अहंज्ित्यथजैनशासनरताः कर्मेतिमीमांसका:, 
सो5यंवोविद्धातुवाजिछतफर्ल औलोक्यनाथोहरिंः ॥६॥ 
अथे-शैेव लोग शिवनाम रूप से, बेदान्ती ब्ह्मनामरूप से, बौड़ 
लोग बुद्दु नाम रूपसे, नेयायिक लोग कत्तों नामरूप से,जेन लोग झहन्‌ नास रूप 
झेऔर सोमांसक लोग कत्तो नाम रूप से जिसको ठपासना करते हैं । यह कथन 
उपासकों के परिगणन (फेरिस्त) दिखाने के लिये नहीं है किन्तु उस के ज्ञात 
रूपों के उदाहरण मात्र ( नमूला ) दिखाया है। इस लिये अन्य भी अनेक 
प्रकार जा सकते हैं कि दसाडे लोग गाड़ नाम रूप से मुखलसान लोग खुदा 
लास रूप से आायंसमाजी परमेश्वर नाम से (इन के सत में रूप कुछ नहीं काम 
हो नास होने से शूल्य वाद भत है) उपासना करते भानते हैं । ज़ब-कि 
हस के सभी नास हैं और झसंख्य रूप हैं। तो सभी नाम रूपों से उपासना 
हो सकती है। यह सनातन धर्म का परम विस्तृत सिद्दान्त है जिस के पेटमें 
सभी समा जाते हैं। इस उक्त श्लोक में कसे नाम रूप से उसकी 
भीोसांसक लोग करते मानते हैं। इस प्रकार देवता वा देश्वर को सानने के 
एंक प्रकार ( जो श्रुति स्मृति के प्रभाणानुकूल है ) का नाम जब मोमांसा का 
संत सिद्ठु होता है । तब सामश्रमी आदि जो लोग देवता बाद का प्रतिपक्षी 
जोभांसक मत को मान कर अपने नास्तिक सत से निलता' हुआ भान के 
| प्रस्ष संतुष्ट होना चाहते हैं यह उनको बढ़ी भूल है ॥ ( शेष आगे ) 
कप पएपपभतपनानत।ण।/पपदभपप 5फउफ्_्_:_--ााई। 








